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गुरुवर परमहंस परिाजकाचायै 
श्री १०८ चनयामानन्दजी तीष, 
सुसुध्चभवन, कारीके पावनतम 
करकमरांमे सविनय 
समर्पित 


गुरुवर, 
श्रीचरर्णोकी मेरे उपर जो अनुकम्पा है ओर श्रीचरणोके पाद- 

पद्मसमाश्रयणसे मेरा जो उपकार हुआ है, वह असीम ओर 

अवर्णनीय है । श्रीचरर्णोकी ही पुण्य-सन्निधिमें 
उपनिपद्‌, भागवत आदि अनेक ज्ानगयिप 
मन्थोँके अध्यनका मुञ्चे सोमाग्य प्रात्र हुआ 
है, उसी .पीरुस्वहप यह. सातुबाद्‌ 
रधुसंग्रह छेकर मै आपके 
सन्प्रुख उपश्ित हं । 
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भागवत-स्तुति-संग्रहः के उपोद्धातम हमने छ्खिाथा कि यदि 
मगवानकी कृपा हहे तो श्रीमद्भागवते यत्र-तत्र कथाओं ओर 
सतुतियोके रूपम प्रचुर-मात्रामे बिखर हुए बेदान्तविचारोका भी सङ्कढन 
किया जायगा । छ कातक हम यही विचार करते रहे कि यह 
काये किस प्रकार प्रारम्भ किया जाय । पूज्यपाद श्रीमधुसूदन सर- 
स्वतीजीकी भगवद्रीताव्याख्याको पदृते समय हमाय ध्यान इन 
शब्दोंपर गया--"भगवदज्ैनसंवादरूपा चाऽऽख्यायिका विघा्तुत्यर्था 
जनक-याज्ञवस्क्यसंवादादिवदुपनिषत्सु (आनन्दाश्रमभन्थावखी प्रष्ठ ४) 
भगवान्‌ शङ्कराचायने भी अपने भाष्यमे छिखा है-- (आख्यायिका 
विद्यास्तुत्यथा' ( कठ० १-१ भाष्य ) तब यदह समश्चमे आया कि 
भ्रीमन्धागवतमे खित वेदान्ततन्त्वोका आशख्यायिकाके रूपमे सङ्कखन 
करना उपयुक्त होगा । 

यो तो बेदान्तके कतिपय विषय *भागवत-स्तुति-संग्रह" मे आ 
गये है जैसे ब्रह्मा-स्तुति, बेद्‌-स्तुति आदि । किन्तु श्रीमुखसे या अन्य 
ऋषि ओर महात्माओके मुखसे निरूपित तन्त्वोंका संग्रह उसमें नदीं 
हुआ है, इसीखिये प्रस्तुत अन्थका सम्पादन आवरयक प्रतीत हुआ । 

इन अध्यात्मविपयोका अध्ययन करनेपर यह्‌ ज्ञात होता है कि 
यद्यपि श्रीमद्भागवते सब साधनोंका श्रद्धापूवक प्रतिपादन दै तथापि 
उसमे भक्तिको उच्च श्थान दिया गया हे | 

यदपि यह निर्विवाद्‌ है कि ज्ञानकाण्डमे भी सक्तिका बड़ा महत्त्व, 


( > ) 
है तथापि गीतके समान भागवत भी ज्ञानको दुःसाध्य सम्मता हे । 
इसका यहयोपर एक उदाहरण दे देना अनुपयुक्त न होगा । भागवतके 
६।१।७ इदयादि श्छोकोमे श्ुकदेवजी राजा परीकषिनसे कहते है- 
८१ राजन्‌ । मन, वचन ओर शरीरसे किये गये पापोका यद्रि मु 
आदि द्वारा कथित धमेश्ाख्लोके अनुसार इसी जन्ममें प्रायधित्त न कर 
डारे तो वह पापी मरकर नरकोमे नाना प्रकारकी भयङ्कर यातना 
भोगता है, जिन्हें मेँ पीछे आपस्ते कह आया ह्र । इसच्यि जैसे 
चिकित्सक दोषकी गुरुता या॒ट्घुताको देखकर इटपट चिकिसा 
आरम्भ करदेतादहै वैसे हयी दोषकी गुरुता या ख्घुताकं अनुसार 
शरीरके अशक्त होनेसे परे इसी जन्ममे शीघ्र ही पापोका प्रायध्ित्त 
कर डाछना चाहिये । विम्ब करनेसे हिगुण प्रायश्चित्त करना पड़ता 
है । फिर भी यह निश्चय नहीं है कि प्रायधित्त करनेके वाद्‌ उस 
मनुष्यसे फिर पाप नहीं बर्नेगे ओर यह्‌ भी निश्चय नही है कि छृच् 
आदि प्राय्ित्तो द्वारा पाप समूक नष्ट हो ही जाते है, क्योकि प्राय- 
श्चित्तका अधिकारी अज्ञानी पुरुष है । इस कारण जवतक अज्ञानका 
नाञ्च नहीं होगा तवतक पापके संस्कार बने रहेगे ओर उनसे दृसरे 
पापोंकी उत्पत्ति हो जायगी । 

ज्ञान प्राप्न होना दी पापका मुख्य प्रायथ्ित्त दै । जेसे पथ्य- 
सेवन करनेवाखे पुरूषको रोग पीडित नही करते किन्तु धीरे-धीरे हूर 
जाते ह वैसे दी नियमसे व्यवहार ( तप आदि ) करनेवाखां पुरुष 
काम आदि दोषोकी निवृत्ति द्वारा धीरे-धीरे तन्त्वज्ञानको प्रात्र कसना 
हे । तप, ब्रह्मचयै, शम, दम, त्याग, सत्य, शोच, अ्दिसा ओर 
नियम दी तच्ज्ञानकी प्राप्निके उपाय है । किन्तु ये नियम एकसे एक 
बदृकर कठिन दहै, अतः कोई पुरुष पाप दूर करनेका सर ओर 
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% अव्यक्ता हिं गतिडुं खं देदवद्धिरवाग्यते । ( गी° १२।५ इल्यादि ) 


( २ ) 


अव्यभिचरित उपाय वासुदेव भगवान्‌की भक्तिको बतखति है ओर 
इसमे प्रसिद्ध रष्टान्त अजामिख्का है । उसने अपने कड़केका नाम 
नारायणः रक्खा था । मरते समय उस छ्डकेको भनाययण-नारायणः 
कहकर पुकाय था) नारायण नामका उच्चारण करनेसे अन्तमं वहं 
भगवानके धामको प्राप्न हो गया था 

इस कथनसे यह्‌ ज्ञात होता है कि मोक्षके साधन ज्ञान, कमे 
ओर भक्ति है । इनमे भक्ति सुगम उपाय है । ठेस प्रतिपादन कसते 
हुए भी भागवतमे का हौ कि इनके अधिकारी भिन्न-भिन्न पुरुष है । 
दुःखबुद्धिसे कर्मभि विस्त ओर कर्मोका संन्यास करनेवाछोको 
ज्ञानः से सिद्धि प्राप होती है। करममिं सुखबुद्धि माननेवारे कामी 
पुरुषोंके अन्तःकरणको "कमेः द्ध करता है । भगवत्‌कथाओंमिं श्रद्धा 
करनेवारे ओर कमेकलोमे वैराग्य तथा आसक्ति न रखनेवाखोको 
"भक्तिः सिद्धि देती हे । 

इन नीनो मार्गोको मानते हए भी श्रीमद्भागवते यह्‌ कदा है 
कि ज्ञानको कम ओर भक्तिकी आवरयकता है, किन्तु भक्तिको अन्य 
दानोकी आवरयकता नदीं हे, क्योकि ज्ञान ओर वैराग्य तो उसके 
अश्वे है । ब्रह्माजीने अपनी स्तुतिमें यर्होतक कहा है कि भक्तिके बिना 
ज्ञानका सम्पादन करना वैसे ही निष्फल है जेसे फि चावखोके लिये 
धानकी भूसीको कूटना ( भा० १०-१४-४ ) । 

भ्रीमद्धागवतमें विशेष आदर अभेद-मक्तिको ही दिया गया है, 
जिसके प्रमाणमे कुछ वचन नीचे उद्धृत किये जाते दै । व्यास 


[मी ति 





® भा० ११-२०-३१ । 
¶ वाघुदेवे भगवति भक्तियोग प्रयोजित । 
जनयत्याशु वैराय ज्ञानं यत्तदहैतुकम्‌ ॥ (भा० १-२-५७) 
यदङ्घ्रथनुध्यानसमाधिधौतया धिया्लुपदयन्ति हि ततत्वमात्मन । 
वदन्ति चैतत्कवयो यथारुचं स मे मुकुन्दो भगवान प्रसीदताम्‌ ॥ (भा ° २-४-३१) 


( ४ ) 


भगवान्‌का तासयै अमेद-मक्तिमें है--““अपि च संराधने प्रस्यक्ना- 
लुमानाभ्याम्‌ः (० सू० ३-२-२४) गीता भी यदी कहती हे-- 


यावल्यथक्त्वमिदमात्मन इन्द्रियाथमायावलं भगवतो जन ईशा पद्येत्‌ । 
तावन्न संखतिरसौ प्रतिसंकमेत व्य्थौऽपि दुःखनिवह वहति क्रियार्था ॥ (भा० ३-९-९) 
( देखिये तीसरे स्कन्धके पांचवे अध्यायके शोक ४ व ४५, अभ्याय २९ के शोकं 
२१ से २६ तक ओर अध्याय २४ के शरक ३९,४० ओर ४६ ) । 
य. खेधर्मेण मा निचयं निराक्षी श्रद्धयाऽन्वित । 
भजते सन्स्तस्य सनो राजन्‌ प्रसीदति ॥ (भा० ५-२०-९) 
षे्नत्त आत्मा पुरुष पुराण साक्षात्छयंज्योतिरज परेश । 
नारायणो भगवान्‌ वासुदेव खमायग्राऽऽत्मन्यरवधीयमान ॥ 
यथाऽनिल स्थावरजङ्गमानामात्मखरूपेण निविष्ट ईरोत्‌ । 
एवं परो भगवान्‌ वासदेव कषेत्रज्ञ आत्मेदमयुप्रविष्ट ॥ (भा° ५-११-१४-१५) 
( देखिये--स्कन्ध ५-१२-९ तथा १० श्छोक ) 
अन्तर्देहेषु भूतानामात्माऽऽस्ते हरिरीश्वर. । 
स्व तद्धिष्ण्यमीक्षध्वमेवं वस्तोषितो ह्यसं ॥ (भा० ६-४-१३) 
नह्यच्युतं प्रीणयतो बहायासोऽयुरात्मजा । 
आह्मत्वात्सवभूतानां सिद्धत्वादिह स्वैत ॥ (भा ५-६-१९) 
आत्मात्मजासग्रहवित्तजनेषुं सततौदुष्रापणाय गुणसद्गविव्जिताय । 
सुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय ॥ (भा०८-२-१८) 
स तत्र निभुक्तसमस्तसङ्ग आत्मानुभूत्या विधुतत्रिलिङ्गः 1 
परेऽमले ब्रह्मणि वासुदेवे लेमे गतिं भागवतीं प्रतीत. ॥ (भा० ९-१९-२५) 
त्वामात्मानं परं मत्वा परमात्मानमेव च । 
आत्मा पुननेदिगरम्य अहोऽन्नजनताऽन्नता ॥ 
अन्तर्भवेऽनन्त भवन्तमेव ह्यतत्यजन्तो मरगयन्ति सन्तः । 
अथापि ते देवपदाम्बुजद्रयप्रसादलेशायुग्रदीत एवं हि ॥ 
जानाति तत्त्वं भगवन्मदहिम्नो न चाऽन्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्‌ ॥ 
( भार १०-१४.२७.-२९ } 


^ 


सवेभूतेषु य. पद्येद्धगवद्धावमात्मन. । 
भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तम. ॥ ( भा ११-२-४५ ) 
एवमात्मानमात्मस्थमात्मनेवाऽऽशरदा प्रभो । 
इच्याऽ्युमानगरभिण्या वासदेवादुचिन्तया ॥ ( भा० १२-५-९ \ 


( ५ ) 


भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चाऽस्मि तच््वतः । 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ।॥ (१८-५५) 
यह अभेद-मक्ति भगवान्‌की पदट्रानियोको भी उतने प्रचुररूपसे 

प्राप्न नहीं थी, जितनी कि गोपियोको, क्योकि पट्रसनि्यो (भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण आत्माराम है" इस तन्तवको विशदरूपसे नहीं जानती थीं, 
किन्तु गोपियोको उक्त तत्त्वका प्रचुररूपसे परिज्ञान थारु । इस 
अभेद-भक्तिको दूसरे श्षब्दमें (ज्ञानः कहते हँ भौर श्रीमद्भागवत इसी 
तत्त्वका प्रतिपादन करनेके लिये प्रवृत्त हुआ है । उसमें स्पष्टतया कटा 
है कि यह परमहं ससंहिता है । 


ॐ गृहादनपगं वीक्ष्य राजपुम्योऽच्युतं स्थितं । 
ष्ठं न्यमंसत स्वं स्वं न तत्तत्वविदः सिय" ॥ (भा०१०-६६-२) 
म" सैवं विभोऽदहंति भवान्‌ गादितं शंसं 
संत्यज्य सवैविषयास्तव पादमूलम्‌ ॥ 
भक्ता भजसख दुरवग्रह त्यजाऽस्मान्‌ 
देवो यथादिपुरुषो भजते सुुक्षून्‌ ॥ (भा० १०-२९-३१) 
न॒ ख गोपिकानन्दनो भवानखि्देहिनामन्तरात्मदक्‌ । 
विखनसाऽर्थितो वित्रचगुप्तये सख उपेयिवान्‌ साच्वतां कुठे ॥ 
(भा० १०-३१-४५ 
खगयुरिव कपीन्दरं विव्ये छन्धधम 
श्रियमशृत विरूपा स्रीजित कामयानाम्‌ ॥ 
बलिमपि बलिमचत्वाऽवे्टयद्‌ ध्वाक्षवद्य- 
स्तदलमसितसख्यैदुस्त्यजस्तत्कथा्थः ॥ (भा० १०-४७-१७) 
ः भूयो नम सद्घ्रजिनच्छिदेऽसतामसम्भवायाऽखिकसच्वमूर्तये । 
पुंसा पुन पारमहंस्य आश्रमे व्यवस्थितानामयुषग्यदाद्षे ॥ (भा०२-४-१२) 
तद्दोनाहृ्दपरिष्डतान्तरो हृष्यत्तनुः प्रमभराश्ुलेचनः ! 
ननाम पादाम्बुजमस्य विश्वसृग्यत्पारमहंस्येन पथाऽधिगम्यते ॥ (भा०२-९-१७) 
अण भाण 


( ६ ) 
किसी भी पुत्तकके तात्पयेनिणेयके रिये यह न्याय है-- 
उपक्रमोपसंहासवम्यासोऽपू्वैता फटम्‌ । 
अथेवादोपपत्ती च लिङ्ग तात्पयैनिगरेये ॥ 
प्रथम खङ्ग 'उपक्रमोपसंहार हैः | स्वैथा सारे भागवतमे 
अध्यात्मविद्या दी सिद्ध ह । प्रासङ्गिकं विपय उसके ही पोपक दहै 
जिनमे से कुछ तो कायैकारणमावसे, छु टदान्त-दाष्टन्तिकमावसे 
ओर कछ अन्वय-व्यतिरेक आदि भावोसे वर्णित है । भरीमद्भागवत- 
का उपसंहार भी ज्ञानम द्यी हे, क्योकि गुकदेवजी सम्पृणै भागवत 
कहटनेके अनन्तर कहते है--“*हे राजन्‌ ! जो मेँ द वही परमपदरूप 
ब्रह्म है ?--इस भावनासे जीवक शोकादिकी निवृति होती है ओर “जो 
परपद दै बही में "इस भावनासे ब्रह्मका परोश्रुपना निदत्त 
हो जाता है । इस प्रकार समीक्षा करनेसे निरुपाधिक ब्रह्मम आत्मा- 


कअ ५ = 


& देखिये अस्तुत ग्रन्थका पहतर अध्याय तथा व्यासजीच्छ उपक्रमं 
“जन्मायस्य यत. बरह्मसूघ्रकरे समान है । उपसंहार “तच्छुद्धं विमरं विरोक- 
ममतं सत्यं परं धीमहि" ( भा० १२-१३-१९ ) 
द्लोनकादि सुनियोने भी यदी अश्न किया है 
तत्र तत्राऽज्साऽऽ्युष्मन्‌ भवता यद्धिनिधितम्‌ । 
पुंसामेकान्तत. श्रेयस्तच्नः रंसितुमहंसि ॥ ८ भा० १-१-९ 
सूतने वैसे दी उत्तरसे उपक्रम किया है--“शुनय. साधु शृषयोऽदहं " '“ "` येनात्मा 
सम्प्रसीदति इत्यादिसे ( भा० १-२-५ ) । 
श्ुकदेवजीका उपक्रम देखिमे-- 
“तस्माद्भारत सवौत्मा सर्वत्र हरिरीश्वरः । 
श्रोतन्यः कौर्चितव्यश्च सरतव्यश्वेच्छताऽभयम्‌ ॥*” 
“आत्मा वा अरे द्रष्टव्य" श्रोतन्यो मन्तन्यो निदिध्यासित्तन्यः ॥ 
“अभयं वै जनक प्राप्तोऽपि” इत्यादि श्ुतिके समानार्थक ही है 
सुकदेवजीका उपसंहार भी देखिये-- 
“'एवमात्मानमात्मस्थमात्मनैवाऽऽ्शे प्रभोः । । 
बुच्याऽनुमानगर्भिण्या वासुदेवानुचिन्तया ॥° ( भा० १२-६ ९ ) 





क 
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( ७ ) 


का स्थापन करनेप्र तुम वैरम काटनेवाठे वैरे तक्षकको, अपने 
शरीरको ओर इस जगत्‌को आत्मासे भिन्न नदी देखोगे अर्थात्‌ सबको 
ब्रह्मरूप ही देखोगेक । 

तात्पयेनिणेयका दूसरा टिङ्गः “अभ्यासः है अर्थात्‌ एक ही 
विषयका पुनः पुनः प्रतिपादन करना । इसके प्रमाणमें हमने भरीमद्धा- 
गवतके हर एक ॒स्कन्धका एक एक शोक अभेद-भक्तिके प्रकरणं 
उद्धृत करः दिया हे । प्रस्तुत भन्थ भी उदाहरणोसे अरा हृ है । 
उनमे से राजा रद्रगण, जड़ भरत आदिका संवाद्‌ पाठक देख ऊँ, जिनमें 
अदैतज्ञानका उपदेश दिया गया है । अभ्यास तो मननका परम साधन 
ह, अतः भिन्न-मिन्न उपायोंसे अध्यात्मविच्ाका अभ्यास करानेके निमित्त 
भागवत शाखमे विचित्र-विचितर पात्रोकी आख्यायिका कदी है- जैसे 
कामी, भीर, वेरी, संसर्गी, स्नेही, भजनानन्दी, गोपी, कंस, शिञ्च- 
पाङ, यादव, पाण्डव, भक्तजन आदि--ये सब भक्त है, समी ज्ञानी 
हँ ओर सबका सुक्तिभे ही अवसान है । 

तीसरा छिङ्ग अपूवेता ह ओर बह भागवतमे ज्ञानप्यवसायिनी 
भक्ति ह । यह उपर कहा ही है कि भक्तिके बिना ज्ञान नदीं दोता। 

चौथा शङ्गः फर है जिसको आस्यन्तिक मोक्ष समञ्चना चादिये, 
इसका प्रतिपादन इस प्रकार करिया दैनु-- 





® अहं ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परमं पदम्‌ । 
एवं समीक्ष्नात्मानमात्मन्याधाय निष्कठे ॥ 
दान्तं तक्षक पादे लिहानं विषाननै । 
न द्रक्ष्यसि शारीरं च विश्वं च प्रथगात्मन ॥ (भा०१२-५-११,१२) 

¶ यथा घनोऽकरप्रमवोऽकैदरितो ह्यर्काशभूतस्य च चश्चषस्तम. । 

एवं त्वहं ब्रह्मगुणस्तदीक्षितो ब्रह्माराकस्याऽऽत्मन आत्मबन्धन ॥ 

घनो यदाऽकंपरमवो विदीर्यते चश्च स्वरूपं रविमीक्षते तदा । 

यदा ह्यहङ्कार उपाधिशत्मनो जिज्ञासया नदयति तर््मयुसरेत्‌ ॥ (भा० १२-४२,३३) 


(८ 9 


“'जेसे सूय्यैसे उत्पन्न तथा प्रकाशित हआ मेव सय्यैके अंशरूप 
चक्ुका सूयैके देखनेमे प्रतिबन्धक होता है वेसे टी बरह्मका कायै ओर 
ब्रह्मसे प्रकारित हुआ अहङ्कार ब्रह्यके अंश्च जीवका ब्रह्मे स्वरूप 
दशोनमे प्रतिबन्धक होता है । जब सूयसे उत्पन्न हुआ मेध दूरहो 
जाता है तव चक्षु अपने स्वरूपभूत सुर््य॑को देखता है, इसी प्रकार 
विचार करनेपर जब आस्माका उपाधिरूप अहङ्कार न्ट हो जाता ह 
तव बह्मसाक्षात्कार होता है अर्थात्‌ जीव यह जानतादैकि्मैदी 
ब्रह्य ह 39 

पाचवा सिङ्ग अर्थचाद दै । श्रीमद्धागवतमे अनेकानेक राजाओके 
ओर म॒नि्योके अति मनोहर इतिहास दिये गये है ओर उनमें ज्ञान 
तथा ज्ञानके साधनोका प्रतिपादन किया गया है । उनमें से कुछ उदा- 
हरण यर्धोपर भी देते है । धुवजीके चरितरभे भिता है कि उनको 
मनु महायाजने ज्ञान हाय समञ्चाया था कि यक्षोका मारना अनुचित 
है । राजा प्रुको ब्रह्माजीने ज्ञानका उपदेश देकर ₹न्द्रके वधसरे रोका 
था । राजा बर्दिपदूको नारदजीने पुरञ्चनके रूपकसे ज्ञान देकर यज्ञम 
भी हिसा करनेसे वजन किया था । कऋषपभदेवजीके इतिहाससे यहं 
विदित होता ह कि उन्होंने राज्य करते हुए अपने पूर््ोको ज्ञानो पदेश 
दिया था । राजा निमि ओर नव-योगेग्धयेका संवादं कान तथा ज्ञानके 
साधरनोका प्रतिपादन कसा है । 


अथेवादका विषय केवर इतना द्यी नदीं है कि उस्म प्रधान 
विषयका सन्निवेश अवद्य हो, किन्तु किसी स्थानें प्रधान विपय 
कहा ही नदीं जाता ओर कीं अन्य विषय कहे जाते है जैसे 
मागवतके पञ्चम स्कन्धमे जम्बृदरीपके नौ खण्ड, छः द्वीप, सात 
समुद्र॒ आदि भूगोख्का वणेन क्रिया गया है । भूगो, खगोकका 
वणेन भी- 


( ९ ) 


यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन्‌ विदवेश्वरे द्रष्टरि भक्तियोगः । 

तावरस्थबीयः पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत ॥ भा० 

इत्यादि विधिवाक्योके अनुसार परीक्षित्‌ प्रश् से% ( उक्तस्त्वया 
इत्यादिसे ) सिद्ध होता है कि वे परम्परया धारणाम सहायक है | 

(“स्थे भगवतो रूपे मनः संधारयेत्‌ धिया” भगवान्‌का स्थूटरूप- 
ज्ञान ही जब कस्याणकारक है, तो सुक्ष्मरूपज्ञानकी तो बात दही क्ष्या 
है १ बहतो परम कल्याणकारक दहै दही, इस प्रकार अर्थवादका 
ताव्पयै ब्रह्मज्ञाने ही है । 

छटा लिङ्ग उपपत्ति अथात्‌ युक्ति है । इतका एक उदाहरण वह 
प्रसङ्गः है जिसमें पिष्पखायन्न` ऋषिने ब्रह्यस्वरूपका वणेन किया दै 
तथा एकादश सकन्धम छृष्ण-उद्धव-संवादमे मी कदे युक्तियोंसे नद्य 
ज्ञानका प्रतिपादन करिया गया है । य्होपर अन्वय, त्यत्तिरेककी 
युक्तिको उदाहरणरूपसे दे देते है जिसका श्रीमद्धागवतके कई स्थरोमे 
विचार किया है । 

चतुःछोकी भागवतभे यह स्पष्टरूपसे कहा है कि पुरुषाथं इसीमें 
है कि अन्वय-व्यतिरेक न्यायसे यह्‌ जान ख्या जाय कि जो सर्वत्र 
सव कार्म रहता है वही ब्रह्म है अथात्‌ जेसे त्तिका घटका कारण 


€ उक्तस्त्वया भूमण्डल्मयामविशेषो यावदादित्यस्तपति यत्र चासौ ज्योतिषा गुणै- 
श्वन्द्रमा वा सह इश्यते ॥१।। तत्रापि प्रियत्रतरथचरणपरिखाते सप्तभि सप्तसिन्धव 
उपक्टटप्ता । यत एतस्या सप्तद्धीपविशेषविकल्पस्त्वया भगवन्‌ खट सूचित एतदेवाखिलमहं 
मानतो लक्षणतश्च सवं विजिज्ञास्यामि ॥२॥ भगवतो गुणमये स्थूलरूप आवेरितं मनो 
ह्यगुणेऽपि सुष्ष्मतम आत्मज्योतिषि परे ब्रह्मणि भगवति वासुदेवाख्ये क्षममावेशितुं तदु- 
हैतदृगुरोऽहेस्यनुवणयितुमिति ॥३॥ ८ भा० ५।१६।३ ) 

¶ देखो भा० ११-३२-३५ इल्यादि । 

धः एतावदेव जिज्ञास्यं तस्वजिज्ञासुनाऽऽत्मन । 

न्वयव्यतिरेकाभ्या यत्खयात्सवैत्र सवेदा ॥ (भा० २-९ ३६) 


( १० 


नेसे घटम सर्वदा रहती है ८ यह अन्वय है ) किन्तु वह्‌ कारण. 
पसे उन कार्यरूप धटोसे प्रथक्‌ ह ( यह ठ्यतिरेक है ) इसी प्रकार 
ह्म सव्रका कारण होनेसे सब कार्यमि अन्वित ह तथापि कारणरूपसे 
ह कार्योसे प्रथक्‌ है । 

इसी सिद्धान्तको छेकर पूज्यपाद श्रीधरखरार्मजी भागवते आदि 
कके अन्तगेत “अन्वय-व्यतिरेक शब्दकी टीका इस प्रकार करते है 
फ जैसे सुवणे कटक, कुण्डडादि आभूपणोमे व्याप्न हे (यह्‌ अन्वय हे) 
गीर बे आभूग्ण यदि गकर पिण्डाकार कर खयि ज्ये, तो वे 
बणेपिण्डमे नदीं है ( यह्‌ व्यतिरेक है) इसी प्रकार ब्रह्म सब 
स्तुओमे व्याप्र है, किन्तु उन वस्तुओकी ब्रह्मम व्यापि नदीं है । 

यहोपर इतना ओर कह देते है कि भागवतके श्रोता अचु थे 
गीर उपदेष्टा ज्ञानी थे जैसा नीचे छा दै-- 


श्रोता उपदेष्टा 
शोनकादि युनि प्रसिद्ध ज्ञानी सूत 
परीधित्‌ जीवन्मुक्त दुक 
विदुर तच्वज्ञानी मेत्रेय 
व्यास जीवन्मुक्त नारद्‌ 
नारद ब्रह्या ( हंस ) 
ब्रह्मा मुक्त शुद्बुदधयुक्तं नारायण 


इस प्रकार उपयुक्त छः खिङ्ञोंसे श्रीमद्धागवतके ताद्प्यैका यद 

निणेय समह्यना चाहिये फि यह ज्ञानपयवसायिनी भक्तिका प्रतिपादक 
न्थ हे जेसा ञपर कहा गया है | 

अब इस विषयमे यह्‌ कना आवदयकं प्रतीत होता है कि ज्ञान 

क्या ह ? इसका उन्तर भागवतके दी शब्दोसे देते है--्रकृति, पुरुष, 

महत्‌ , अहङ्कार, पोच तन्मात्रा, पोच ज्ञानेन्द्रिय, पञ्चकर्मन्द्रयो, मन, 


( ११ ) 


पाँच महाभूत ओर तीन गुण--इन अट्‌ ईस तत्त्वो ब्रह्मासे खेकर स्था- 
वरपर्यन्त सब प्रपञ्छ॑मे अनुगत देखना ओर इन सव भावोँमे एक परमा- 
त्माको ओत-प्रोत देखना ज्ञान है--अर्थात्‌ कायैकारणरूप संसारको 
देखते हए यह निश्चय करना कि वह्‌ परमात्मासे प्रथक्‌ नही हे, यद 
ज्ञानः है । अथवा यहं समञ्चो कि परे जो यद्‌ देखा था कि सब 
पदा्थमि एक दयी वस्तु अयुगव है ओर अब एेसा न देखकर यह्‌ जानता 
है कि वह परम कारण ब्रह्म दी है--यद्‌ अपरोक्ष ज्ञान है'‡& । 
ठेसे ज्ञानका अनुभव आना अति दुष्कर है, किन्तु भगवल्छृपासे 
वह्‌ प्राप्न हो सकता है । इसी कारण भक्तिको इतना महत्त्व दिया 
गया है। कहा भी दै-- 
वापुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः । 
जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं यत्तदहेतुकम्‌ ।।*' (भा० १-२-७) 
यह्‌ कदटना कठिन है कि भक्ति ओर ज्ञानका साथ कोतक रहता 
है ! शचन्तु हम कह सकते हैँ कि महावाक्चोके अनुसार ब्रह्मका चिन्तन 
भी भक्तिकी कोटिं हे। निष्कषं यह्‌ है कि ब्रह्मसक्षात्कारपयेन्त भक्ति 
है । तब इस भक्तकी “'अदहङ्कारूप हृदयकी भरम्थि कट जाती है ओर 
सव असम्भावनादिं संशय दूर हो जाते है ओर उसके संसारके कारण- 
भूत अनार्ध कमै नष्ट हयो जाते हैन । 
यो भक्ति ओर ज्ञानके महन्त्वका दिग्दशैन सात्र कया दिया है | 
दोनो मान्य ओर अनुकरणीय है । इसीका श्रीमद्धागवतमे रोचक 
& नवैकादडा पञ्च त्रीन्‌ भावान्भूतेषु येन वे । 1 
ईदेताऽथै रम्येषु तज्ज्ञानं मम निधितम्‌ ॥ 
एतदेव हि विज्ञानं न तथैकेन येन तत्‌ । 
स्थिदयुत्पच्यप्ययान्पदयेद्धावाना चरिशुणामनाम्‌॥ (भा०११-१-१४-१५) 
ग भिद्यते हृदयग्न्थिर्छ्यिन्ते सवंसंरया । 
क्षीयन्ते चास्यकमंणि मयि टष्टेऽखिलात्मनि ॥ (भा० ११-२०-३०) 


( १२ ) 


माषा द्वार वर्णेन किया ह । अतः जिसको जो अनुकर पड़े, उसके 
सिये वही ठीक है, किन्तु किसीको यह कहनेका अधिकार नहीं है 
कि दूसरा मागे हेय है । 

प्रकत पुस्तकका आधार श्रीधर स्वामीजीका भाष्य तथा पण्डित- 
वर गङ्गासदहायजीकी अन्विताथेप्रकाशिका टीका है ओर हम इन 
दोनोके आभरी है | 

इस प्रन्थमें कुछ अभ्यात्मसे भिन्न विपय आ गये है जैसे पांचवे 
ओर छठे अध्यायकं साधु-खक्षण, भक्ति-रुक्षण, अष्टाङ्गयोग, उपासनाके 
प्रकार, वणौश्रम आदिका विवरण । ये प्रकरण अध्यात्मज्ञानके साधन 
है, इसस्ियि इनको प्रस्तुत अन्थमें स्थान दिया गया है । 

पूवे भरन्थके समान इस प्रन्थका भी भागवतके दशाम स्कन्धसे 
आरम्भ किया है । इसका पहखा अध्याय उपोद्धात-सा है । भागवत 


[1 


गन्थके विभिन्न विषयोंपर विचार ““भागवत-स्तुति-संग्रह" की भूमिका- . 


मे करिया हे, इस कारण यँ अधिक छिखिना आवर्यक प्रतीत 
नदीं इ । 

इस पुस्तकका तथा प्रुफका संशोधन श्रीमान्‌ पण्डित श्रीकरष्णपन्त 
सादित्याचाये महोदयजीने अत्यन्त परिध्रमसे किया है अत्तः उनको 
अनेकानेक धन्यवाद देते है । इस भूमिकाके ङिखनेमे सादित्याचा्ं 
पं० तारादत्त पन्तजी व्याकरणतीथेने हमाया हाथ बटाया है । अतः 
इनकों हार्दिक धन्यवाद देते हैँ । 


अस्ति बनारस पाड 
निदयानन्द पांडे 


ञ्ये ० ब० ९० सं9 १९९६ 
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पहला अन्वाचय 


-ऽ 2 
वेदान्तसार चतुःश्ेकी भागवत्‌ 
ब्रह्मा जर ईइश्रका संवाद 


रान्ताकारं अुजगरायनं पद्मनाभं सुरेशा 
विन्वाधारं गगनसदां मेघवर्णं टुभाङ्गम्‌। 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगमभ्यं 
वन्दे विष्णुं भवमयहरं सवंलोकैकनाथम्‌ ॥ 
भगवान्‌ श्रीविष्णुको नमस्कार ह जो सब भववाधाओंको दुर 
करते है ओर जो सब लोकोके एकमात्र नाथ है । उनका मेधके 
समान शयाम ब्णं ओर शान्त खरूप है । इस ब्रद्याण्डके अधि- 
छान वे ही है । उनके नेत्र कमलके समान है ओर वे योगियों द्वार 
ध्यानसे ही जाने जाते है । 
महाप्रख्यके अनन्तर जब सर्वत्र जरु दी जख था, तव लक्ष्मी- 
पति भगवान्‌ शेष-शय्यापर विश्राम कर रदे थे । उनके मने 
संकल्प उठा-- भें एकसे बहुत होॐ' । संकल्प उठते ही उनकी 
नामिसे बरह्माण्डरूपी कमल उत्पन्न हुआ, जिसमें ब्रह्माजी बेठे हष 
थे । ब्रह्माजी न जान सके कि मेँ कौन हू १ उनके मनमें ये प्रञ्न उठे-- 


२ अभ्यात्मभागवत-संग्रह | भ ? 


"यह हृद्य क्वा है ? इसका अधिष्ठाता कोन है ? मेसा इससे क्या 
सम्बन्ध है १ ओर मै कर्मोकि चन्धनसे कैसे वर्च ¢ 

ब्रह्माजीके मनम अपने-आप स्फुरण हुआ (तप कयोः । उन्होंने 
अपनी देहकी वायु ओर मन सहित दसो इन्द्रियोको वमे करके एकाम- 
चित्त होकर दिल्य तपसे भगवान्‌का आराधन किया । भगवान्‌ तपसे 
प्रभावित हृए ओर ब्रह्माजीको ज्ञानका अधिकारी समञ्चकर प्रकट हुए 
एवं उन्हे सृष्टि करनेका आदेश्च दिया । किन्तु ब्रह्माजीके मनमें दूसरे 
हयी प्रभं खटक रहे ये । उन्होने केवङ यही निवेदन किया--हे भग- 
वन्‌ । यद्यपि आप सब प्राणियोकी बुद्धिम विराजमान है ओौर उनके 
साक्षी भी है तथापि जिस प्रकार रूप-रदहित आपके स्थूर ओर सृक््म 
खरूपका मुञ्चे ज्ञान दो, वैसी अनुकम्पा कीजिये । युञ्चे वह्‌ वुद्धि 
दीजिये जिससे मेँ आपकी माया को जान सू । मकड़ीके समान इस 
संसारके जन्म, स्थिति ओर संहार करते हए भी जेसे आप बन्धनको 
प्रप्र नदीं होतेह वेसे दी खष्टि-कायै करता हुआ मेँ भी अहंकार 
आदिसे बन्धनको प्राप्न न होड ।' 

श्रीभगवानने बन्धनकी निवृत्तिकं छ्य सम्पूण त्तवज्ञान सुषम 
रीतिसे ब्रह्माजीको बतखाया जो ध्चतुोकी भागवतः के नामसे 
तैतीसवें छोकसे खेकर छन्तीसवें शोक तक चार श्छोकोंसे प्रसिद्ध है । 


श्रीभगवानने कदा-- 
श्रीभगवाुवाचक् 
ज्ञानं परमगद्यं मे यद्धिज्ञानसमन्वितम्‌ । 
सरहस्यं तदङ्ग च ग्रहाण गदितं मया ॥३१॥ 
` अँ अनुमव ओर भक्ति सहित, येद ओर शाखमे वर्णित अपने 

अतिगुप्र ज्ञानको ओर उसके साधनको तुमसे कता हू, उसको 
सुनो ॥३१॥ 

® भा? २-९-३१ इत्यादि । 








अ० १ | वेदान्तसार चतुभ्छोकी भागवत २ 


यावानहं यथाभावो यद्रुपराणकमेकः । 
तथैव ॒ तन्वविज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात्‌ ॥३२॥ 
अहमेवाऽऽसमेवाग्रे नान्यदयत्सदसत्परम्‌ । 
पश्चादहं यदेतच योऽवरिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ ॥३३॥ 
ऋतेऽर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि । 
तद्धियाढदात्मनी मायां यथा भासो यथा तमः ॥३२॥ 
यथा महान्ति भूतानि भूतेषुच्चावयेष्वनु । 
प्रविष्छान्यपविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम्‌ ॥३५॥ 


जेसा मेरा परिमाण है, जैसी सत्ता है एवं जैसे रूप, गुण ओर 
कम हैँ वेसा ही मेरा तत्त्वज्ञान मेरे अनुमरहसे तुमको प्राप्त हदो ॥३२॥ 

[ अब प्रसिद्ध "चतुःोकी भागवतः से इसी तन्तवका उपदेश 
करते है--] सष्टिके पठे मेँ ही था । स्थूछ, सूष््म ओर इन दोनोंका 
कारण प्रधान, प्रकृति या कोद अन्य पदार्थं नदीं था--सब कुछ सुञ्च- 
मे ही छीन था, खष्टिके अनन्तर् मे ही यह हदयमान जगतृरूप हो 
जाता दहं । [इससे यह सिद्ध हआ कि अनादि, अनन्त ओर अद्धि 
तीय होनेसे भगवान्‌ परिपूणं है] ॥२३॥ 

[मायाका निरूपण करते है--] वास्तव वस्तुक बिना भी जिससे 
आत्मामे ( अधिष्ठाने ) किसी अनिर्वचनीय वस्तुकी प्रतीति होती 
है-- जैसे आकाशे एक ही चन्द्रमाके होनेपर भी नेत्रके दोषसे दो 
चन्द्रमा दिखाई देते है एवं जिससे सत्‌ वस्तुकी भी प्रतीति नदीं होती 
दै--जेसे राहुके विद्यमान रहते हृए भी वह्‌ नश्रत्र-मण्डङ्में नही 
दीखता, उसीको मेरी माया जानो ॥ ३४॥ 

जसे पञ्चमहाभूत देव, मनुष्य, पञ, पक्षी आदि विविध शरीये- 
मे खष्टिके पश्चात्‌ प्रविष्ट हृए है, ्योंकि उनम वे दिखाई देते है, ओर 
नहीं भी प्रविष्टि हुए है, क्योकि पहर्ेसे द्यी कारणहूपसे उने 


( अध्यात्मभागवत-सबग्रह [ भ्र० १ 


एतावदेव जिज्ञास्यं तत््वजिज्ञासुनाऽऽत्मनः । 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात्सवेच्न सवेदा ॥३६॥ 
एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना । 
भवान्कल्पविकत्पेषु न विसुह्यति कहिंचित्‌ ॥२७॥ 
विद्यमान है या प्रथक्‌ विद्यमान हे, वैसे हयी भूत, भोतिक देदोमे मे 
ह भी ओर नदीं भी हूं, अथात्‌ भूत, भोतिकोमे प्रविष्ट हआ मी 
मँ ८ शद्धसनत्त्वरूप ) अपने खरूपमें विद्यमान होनेसे अप्रविष्ट भी 
हं । महाभूत जड़ है, अतएव मूतोंम उनका प्रवेश आसक्ति रहित है 
ओर म चेतन होता हुआ मी प्रवेश, नियन्रण, पान आदि कार्योको 
आसक्तिसे शल्य होकर करता हू । मायिक जीवोमे मेरी एेसी आसक्ति- 
शल्य क्रीडा है । मेँ उनके गुण-दोषोंसे छपर नहीं होता ह ॥ २५॥ 

[ अव साधन कहते है--] आस्मतत्त्वके जिज्ञासुको यदी विचार 
करना चाहिये किं जो का्येमि कारणरूपसे विद्यमान हे, (यह्‌ अन्वय है) 
ओर कारण अवस्थामे उनसे प्रथक्‌ रहता है ८ यह्‌ व्यतिरेक दै ) एवं 
जापरत्‌ आदि अवश्याओंमे उस-उस अवसखाके साक्षी हीनेसे अन्वित है 
ओर समाधि मे व्यतिरिक्त है--इस प्रकार अन्वय ओर व्यतिरेकसे 
जो सब जगह सदा रहे, वही आत्मा हे % ॥ ३६॥ 

[ अब विष्णु ब्रह्माजीकी अन्तिम भ्राथेनाका उत्तर देते है कि 
उनको सष्टिकायैसे किस प्रकार बन्धन नदीं होगा--] हे ह्यन ! मेरे 
इस मतका एकाभचित्तसे निरन्तर चिन्तन करो, यों तुम सम्पूर्णं 
कर्पोंमे अनेक प्रकारकी खष्टि करते हृएट भी कततेत्वके अभिमानसे 
कदापि मोदित नदीं दोओगे ॥२३७॥ 


०६ @&° 


% पश्चदन्ली १-३४ इत्यादि । 


दसरा अध्याय 


- <+ - 


चेतनसे अन्य देहादि मिथ्या ह 


पहला प्रकरण 
वसुदेव आर केसका संवाद 

कंसकी बहिन देवकीके साथ वसुदेवजीका व्याह हुआ । बिदा 

के अनन्तर जब वर-वधू रथपर बेठे तब कंसने बहनपर अधिक स्नेह 
होनेके कारण स्वयं घोड़ी रास पकड़ी ओर बारात रवाना हुई । 
मागमे आकारावाणी हृदै--“अरे मूख कंस ! जिसे तू पतिगृह 
( सुरार ) पर्वा रहा है, उसका आवो बाख्क तुञ्चे मारेगाः यह 
सुनकर पापी कंसने हाथमे तख्वार टेकर अपनी बहिनको मारनेके 
ख्ये उसकी चोदी पकड़ खी । उसको रोकते हुए वसुदेवजीने कदा-- 


वसुदेव उवाच 


छाघनीयय॒णः दारै भवान्मोजयरास्करः । 
स कथं भगिनीं हन्याच्छियसुद्धाहप्वैणि ॥३७॥ 


वेनि मिनि ति प 


शूरवीर आपके गुणोंकी प्ररंसा करते है ओर आप भोजवंश- 
की कीर्तिको बद़ानेबाङे है, एेसे आप विवाहके समय किसी खीका 
ओर उसमें भी अपनी बहिनका कैसे वध करेगे † ॥ ३७ ॥ 


विति केकि अ | 


% भा० १०-१-३७ इत्यादि । 


( अध्यात्मभागवत-सखंग्रह [ प्रण १ 


मृत्युजेन्मवतां वीर देदेन सह जायते । 
अद्य वाऽब्दहातान्ते वा श्ल्युवे प्राणिनां श्रुवः ॥३८॥ 
देहे पञ्चत्वमापन्ने देही कमान॒गोऽवद्ाः । 
देहान्तरमनुप्राप्य प्राक्तनं यजते वपुः ॥३९॥ 
्रज॑स्ति्ठन्पदैकेन यथैकेन गच्छति । 
यथा तृणजटकैवं देही कमेगति गतः ॥४०॥ 


ज से ति त आ 9० के कि 6) केका 


[ यदि किये फि अपने मारे जानेके भयसे मरता सो भी 
ठीक नहीं है, क्योकि मरना तो एक-न-एक दिन अवश्य दी है, मरनेके 
बाद दूसरे शरीरी प्राप्नि भी अवश्यम्भाविनी है । एवं दूसरे जन्ममें 
भी भले-वुरे भोग ओर शयु-मित्र एेसे ही बने रहते है, इस्णिये मर- 
नेके भयसे पाप करना टीक नहीं है, ठेसा कते है--“मरतयर्जन्म ०? 
इत्ादिसे । ] 

हे वीर । उत्पन्न हीनेवे प्राणियोंकी सत्यु मी उनकी देहके 
साथ ही उत्पन्न होती है । [यदि किए कि मेँ अधिक समय तक जीवित 
रहनेके ख्ये इसे मारता हू, तो यह्‌ कना भी ठीक नहीं दै, क्योकि ] 
आज हयी अथवा एक सो वषंके बाद प्राणियोंकी मृत्यु अवश्य होगी 
अथौत्‌ जब मरना अवद्य दी है, तब केवर विरम्बसे मरनेके लिये 
पापाचरण करना अनुचित है ॥ ३८॥ 

[| यदि इस देके छट जानेपर दृ्तरी देह न होती, तो पापके 
आचरणसे मी इसकी रक्षा करना सङ्गत होता, मगर एेसा तो है नहीं, 
यह कहते ह-- ] जव दस देहके मरणका समय आता है तब देहका 
खामी अपने कर्मके अनुखार परतन्र होकर दुसरे शरीरकफो प्राप्त 
करनेके उपरान्त परे शरीरका त्याग कर देता है ॥ ३९॥ 

. [ इसमे दषटन्त देते ह--] जैसे चछनेवाा मनुष्य जब आगे 
बदाए हुए एक पेरको जमा छेता है तब पिछला पैर उटाकर चरता 


[0 0) 


अ० २] वखदेव ओर कंसका संवाद ७ 


खभ यथा पयति देहमीददां 
मनोरथेनाऽभिनिविष्टचेतनः । 
दृष्टश्रुताभ्यां मनसाऽ्नुचिन्तयन्‌ 
प्रपद्यते तत्किमपि दपस्ष्रतिः ॥४१॥ 
यलो यतो धावति दैवचोदितं 
मनोविकारात्मकमाप पञ्चसु । 
गुणेषु मायारचितेषु देह्यसौ 
प्रपव्यमानः सदह तेन जायते ॥४२॥ 


हे, अथवा जैसे जलका ( जोक ) जब अपने अगे भागसे वृणको 
पकड़ ठेती है तब पिल भाग उटाती है वैसे ही कर्माधीन जीव 
भी बतीव करता दै ॥ ४ ०॥ 

[ अब अन्य दृष्टान्तसे यह्‌ दिखाते है कि व्याग करना ओर 
स्वीकार करना देहका धमे है--] जैसे राजा आदिके प्रत्यक्ष दशषेन ओर 
इन्द्र आदिके पुराण-इतिहासमे श्रवणसे संस्कारयुक्त चित्त द्वारा उन्दींका 
चिन्तन करनेवाख पुरुष जाग्रदवस्था देखे गये या सुने गयेकं सरश 
राजादिशूप अनूढे शरीरको खप्रावस्था मे देखता है ओर थोड़ी देरमे 
“वही मैँ द एेसा समश्च ठता है । तदनन्तर जापघ्रदू देहको भूक 
जाता है । अथवा जैसे--जाप्रदवस्थामे ही, प्रथम देखे ओर सुने 
गये विषयोंसे संस्काय्युक्त चित्त द्यरा उनका पहर चिन्तन करमेवारा 
पुरुष मनोराञ्यकं आवेशसे अपनेको राजा समञ्च ठेता है ओर अपने 
वास्तविक सखरूपको भूक जाता है, वैसे ही जीव भी कमैवक्ष अन्यं 
देहको पाकर पूवे देहका त्याग कर देता है ॥ ४ १॥ 

[ शङ्का--प्राणी विविध देहोकी प्राप्निके हेतुभूत अनेक कम 
किये रहते है, एेसी अवस्थामें उन्हें एक ही देह कैसे प्राप होती है ! 
समाधान--] देहके मरनेके समय, संकस्प-विकस्परूप नाना विकारो- 


८ अध्यातमभागवत-सं्रह [ पर १ 


ज्योति्थधेवोदकपार्थिवेष्वदः 

समीरवेगान॒गतं विभाव्यते । 
एवं खमाथारचितेष्वसौ पुमान्‌ 

गुणेषु रागानुगतो विश्रुद्यति ॥४३॥ 
तस्मान्न कस्यचिद्‌ द्रोहमाचरेत्स तथाविधः । 
आत्मनः क्षेममन्विच्छन्द्रोग्धुवै परतो भयम्‌ ॥४४॥ 








# ॥ मी 








से युक्त मन फलोन्मुख कर्मेसि प्रेरित होकर माया दारा अनेक देदोके 
रूपमे रचित पच्च महाभूतोभे से जिस देही ओर दौडता है ओर 
दोड़ता हुआ जिस देहको अभिमानसे--अर्थात्‌ यदी मँ ह, रेस 
मानकर प्राप्न होता है, उसी क्षरीरमे यह जीव उस मनके साथ ही 
इत्पन्न होता दै ॥ ४२॥ 

[ शङ्का--यह ठीक द कि कोई-न-कोरै शरीर अवश्य प्रप्र होगा, 
किन्तु आधुनिक इस प्रिय राजरारीरकी रक्षाके छ्य मे अयोग्य कमै 
कररता हूं । समाघान--] जैसे जरसे भरे घडे आदिमे चन्द्रमा 
दिका प्रतिषिम्ब वायुसे कोपता हुआ प्रतीत होतादै वेसेदही 
अपनी अविद्यासे प्राप्न देमि यह्‌ जीव रागसे ( आसक्तिसे ) अनुगत 
हो मोहको प्राप्त होता दै। [ भाव यह्‌ है कि मनुष्यका जन्म देहके 
अध्याससे होता है ओर देद तथा आत्माके अन्योन्याध्याससे देहके 
दर्बङ्ता-मोटाई आदि धम आत्माके प्रतीत होते है ओर आनन्दादि 
आत्माके धमै देहके प्रतीत होते है। इस कारण राजा अथवा इवान, 
मुकर आदिके शरीरम किसी प्रकारकी विरोपता न होनेसे म्रल्युकं 
टाख्नेका उपाय करना व्यथं है । ] ॥४३॥ 

जवं ्रव्युका रोकना असम्भव है तब अपनी कुर चाहनेबाछे 
पुरुषको इस रोके किसी दसरेसे द्रोह नहीं करना चाहिये, क्योंकि 
द्रोह करनेवाङे पुरुषको सदा दूसरेसे भय बना रहता दै ॥४४॥ 


अ०२] वसुदेव ओर कंस्षका संवाद ९ 


एषा तवाल्ुजा बाला कषणा पुचिकोपमा । 
हन्तं नाहेसि कल्याणीमिमां त्वं दीनवत्सलः ॥४५॥ 


(मी 





कौणौ 1 


यह्‌ आपकी छोदी बहिन काठटकी पुतखीके समान अपनी रक्षा 
करने असमथं तथा दीन है ओर आप दीनोंपर अनुग्रह करतेषाठे 
है इस कारण इस निरपराधिनी का वध करना आपके छिए शोमा 
नहीं देता ॥४५॥ 





९० अध्यात्मभागवत-संश्रह [ १०२ 


दसरा प्रकरण 
नारद्जीका नल्कूवर योर माथिप्रीवको शाप 


कुबेरजीके पुत्र नखकरूबर ओर मणिग्रीव वारुणी नामकी मदिरा 
पीकर अप्सराओंके साथ मन्दाकिनीके समीप कूटोसे छहरहाते हृष 
वनमे विचरते थे । जैसे हाथी दथिनियोके साथ जल-कीडा करते है 
वैसे ही उन्होने गङ्गामें धु सकर युबतियोंके प्राथ क्रीडा की । अकस्मात्‌ 
वर्ह आये हए ॒देवर्धिं नारदने उन उन्मत्त गन्धर्वोको देखा । नंगी 
अप्सराओने नारदजीको देखकर, छलितं होकर शीघ्र वख पहन लिये, 
किन्तु उन दोनों गन्धर्वोनि एेसा नहीं किया । नारदजीने मदिरासे 
उन्मत्त ओर रक्ष्मीके मदसे अन्धे गन्धर्वोको देखकर, उनके अनुप्रहके 
यि, श्लाप देनेसे परे, उनसे इस प्रकार कहा-- 
नारद उवाच 4 
नद्यन्यो षतो जोष्यान्बुद्धिभरंरो रजोगुणः 
श्रीमदादाभिजालयादियेनत्र ख्रीद्यतमासवः ॥ ८ ॥ 
हन्यन्ते परावो यन्न निदेयैरजितात्ममिः। 
मन्यमानेरिमं देहमजराश्त्यु नभ्वरम्‌ ॥ ९॥ 
प्रिय विषयोँका सेवन करनेवाङे मलुभ्यके विवेकको जेसा खक्ष्मी 
का मद नष्ट करता है वैसा सत्रे जन्म आदि अथवा रजोगुणके 
काये ( हास्य, हरषीदि ) नदीं करते, क्योकि रक्ष्मीके मदक साथ 
खी, जुवा ओर मयकीौ प्रापि होती है । [ इसी बातको चार ोकोंसे 
दिखाते ईै--] ॥ ८ ॥ 
ठष्ष्मीके मदसे इस नन्धर देहको जरा-मरण रहित भाननेवाठे, 
अपने मनको वशम न करनेवाङे ओर करुणा रहित पुरुष अपने उदर- 
पोषणके ल्यि प्ुभोकी हिंसा कसते है ॥ ९॥ 


ॐ भा० १०-१०-८ इत्यादि । 





०२] नारदजीका नलकूबरः ओर मणिभ्रीवको शाप ११ 


देवसंजितमप्यन्ते कृमिविङड्भस्मसंज्ञितम्‌ । 
भूतधुक्तत्क्रते खार्थं किं वेद निरयो यतः ॥१०॥ 
देहः किमन्नदातुः स्वं निषेक्तमोतुरेव च । 
मातुः पितुबा बलिनः केतुरथनेः श्युनोऽपि वा ॥११॥ 
एवं साधारणं देहमन्यक्तप्र भवाप्ययम्‌ । 
को विद्भानात्मसात्करत्वा इन्ति जन्तुलेऽसतः ॥ १२॥ 
असतः श्रीमदान्धस्य दारिद्रयं परमाञ्जनम्‌ । 
आत्मौपम्येन भूतानि दरिद्रः परमीक्षते ॥१३॥ 


कि णि दि मि पिरि प दे कि 


जीवित अषस्थामें जिस शरीरको नर-देव (रजा ) अथवा भूदेव 

(ाह्यण) कहते है, वह मरणके अनन्तर कीड़े पड्नेपर कमि, कुत्ते इलयादि- 
के खानेपर विष्ठा ओौर जटा देनेपर भस्म हो जाता है--एेसे शरीरके छिये 
जो प्राणियोसे द्रोह करता है, जिससे नरककी यातना भोगनी पड़ती है, 
वह क्या अपने कल्याण को जानता है ? कदापि नहीं जानता ॥ १०॥ 

[अब कहते हँ कि देहम अहन्ता नहीं घट सकती--] क्या यह 
देह अन्नदाताका धन है या पिताका धन है अथवा माताका धन है 
या माताके पिता (नाना) काधनदहै या बलवान्‌ (राजा) का 
धन हौ या मूल्य देकर खरीदनेवाङेका धन दै, या अभ्निका या कुत्ता 
इत्यादिका धन है ? ।॥ ११॥ 

इस प्रकार निश्चय न होनेपर उस साधारण ओर प्रकृतिसे उत्पन्न 
होकर उसीमें रीन होनेवारी देहको अपना मानकर मूदके सिवा कौन 
विद्वाम्‌ जीवर्हिंसा करेगा ९ 1 १२॥ 

[ श्रीमद्के प्रतीकारका उपाय कते है--] अभितेन्द्रिय ओर 
रक्ष्मीके मदसे अन्धे पुरुषकी ओंखोके रिये दरिद्रता ही उत्तम अञ्न है, 
वयोकि वह अपने उदाहरणसे जान सकता है कि दुःख क्या वस्तु है । 
फिर वह किसीका द्रोह नदीं करता ओर परोपकारभे प्रवृत्त होता है| १ ३॥ 


२ अध्यात्ममागवत-स्त्रहः [ प्र०२ 
यथा कण्टकविद्धाङ्खो जन्तो्नेच्छति तां व्यथाम्‌ । 
जीवसाम्यं गतो लिद्धैने तथाऽविद्धकण्टकः ॥ १४॥ 
दरिद्रो निरद॑स्तम्मो सुक्तः सवेमदैरिद 
कृच््ं यदच्छयाऽऽप्रोति तद्धि तस्य परं तपः ॥ १५॥ 
नित्यं श्चुत्श्ामदेहस्य दरिद्रस्याऽकाङ्किणः । 
इन्द्रियाण्यनुद्युष्यन्ति हिंसाऽपि विनिवतेते ॥१९॥ 
दरिद्रस्यैव युज्यन्ते साधवः खमदरदिीनः। 
सद्भिः क्षिणोति तं तषं तत आराद्धिशध्यति ॥ १७॥ 
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[ इसीको इसीको वैधम्य-दषटान्तसे कहते दै--] जिसके कभी कोटा 
चुभ चुका हो ओर छश आदिका अनुभव हो चुका हो, वह अन्य 
पुरुषकी पीडाका, युख-माछिन्य आदि चिह्ोसे अपने दु+खके समान, 
अनुमान कर ठेता है ओर बह यह्‌ भी इच्छा नहीं करता कि दूसरे 
म्ाणीको कोटा चुभे, मगर जिसको कोटा कभी न चुभा हो बह दूसरे. 
की पीड़ाको कभी नहीं जान सकता ॥ १४॥ 

[चार श्छोकोंसे कहते हँ कि दारि्यसे मोक्ष भी मिर्ता है-- ] 
इस संसारम दरिद्र सब प्रकारके मदोंसे ओर अहङ्काररूपी स्तम्भोंसे 
युक्त रहता है, ( क्योकि दरिद्रका सब छोग अनादर करते है ) ओर 
अनायास उसे जो दुःख मिक्ता है, वदी उसका परम तप है | १५॥ 

प्रतिदिन भूखे रहनेसे दुबेखुशरीर ओर अन्नकी इच्छा करनेधाठे 
दख्दरिकी इन्द्रियो शीघ्र सूख जाती है ओर ( नरको प्राप्न कराने- 
वाी ) हिंसा भी उससे नित्त दो जाती हं ॥ १६॥ 

[ अव कहते है कि दरिद्रकी ठृष्णा भी नष्ट दो जाती दहै-- ] 
सबको समानभावसे देखनेवारे साधु दरिद्रको दी अनायास प्राप्न होते 
है, सतसङ्गसे उसकी अन्नादिकी तृष्णाका क्षय हो जाता है ओर तद्‌- 
नन्तर बह शीघ्र माक्षके योग्य (जीवन्मुक्त) हो जाता है ॥ १५७॥ 


[ अ० २ नारदजीका नलक्कुबर ओर मणिघ्रीवको हाप १ 


साधुनां समचित्तानां सु्कन्दचरणैषिणाम्‌ । 
उपेश्त्येः किं धनस्तम्भैरसदिरसदांश्रयेः ॥ १८॥ 
तदहं मत्तयोमीध्ठया वारुण्या श्रीमदान्धयोः 
तमोमदं हरिष्यामि खैणयोरजितात्मनोः ॥ १९॥ 
यदिमौ छोकपालस्य पुत्रौ भत्वा तमःष्ट्तौ । 
न विवाससमात्मानं विजानीतः सुदु्मदये ॥२०॥ 
अतोऽहेतः स्थावरतां स्यातां मैवं यथा पुनः । 
स्तिः स्यान्मत्प्रसादेन तच्नापि मदनुग्रहात्‌ ॥२१॥ 


[ शङ्का--साघुओको भी धनी प्यारादह्ोतादहै नकि दरिद्र । 
समाधान--] समदं एवं भगवान्‌ युङकन्द्के चरणकी इच्छा करने- 
वारे साधुओको उपेक्षायोभ्य, धनगर्वित ओर विषयासक्तं दुराचारी 
मनुष्यसे क्या प्रयोजन ? ॥१८॥ 

इस कारण वारुणीके मदसे सत्त, टक्ष्मीके सदसे अन्धे, ख्ीपसय- 
यण ओर अपने मनको वशमे न करनेवाङे इन--नलक्रूबर ओर 
मणिप्रीव--के तमोरुणरूपी मदको मँ नष्ट करता द्र ।! १९॥ 

लोकपाख्के पुत्र होनेपर भी अति खोरे ओर तमोगुणसे भरे हए 
एवं अत्यन्त मदम चूर ये अपनेको वख रहित नदीं जानते है ॥२०॥ 

इस कारण इनको इछ कार तक स्थावर अथात्‌ जड़ ( वृक्ष ) 
योनि भिरुनी चाहिये, जिससे ये फिर एेसा न करे, किन्तु उस जड 
योनिम भी मेरे अनुप्रदसे इनकी स्मृति नष्ट न दोणी ॥२१॥ 
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१४ अध््रात्मभागवत-सम्रह [ प्र०३ 


[ 


लासखरा प्रकरण 
दक-परीक्षित्‌-संवाद 
मगवान्‌ श्रीकृष्णके अधासुर-बधादि अद्भुत कमे तथा उनका 
मोक्ष देखकर ब्रह्माजीको बड़ा विस्मय हआ ओर भगवान्‌की अन्य 
महिमा देखनेके छियि वे बनमे से गउओंके बचछडों ओर ग्बालोको 
दूसरे स्थानपर ङे जाकर छिप गये । ब्रह्माजीने जितने बारक ओौर 
बड़े चुराये थे, भगवान्‌ने उसी समय उतने ही अन्य बालक ओर 
वछडे अपनी योगमायासे स्वकर ब्ह्माजीको दिखा दिये । वास्तवभे 
मगवान्‌ दी वाखादिशूप हो गये । इससे उन्होने वेदवाणी धयह जगत्‌ 
विष्णुमय हैः को प्रयक्ष कर दिया । गाय ओर गोपियोका खटन- 
पाठनरूप मातृभाव पूववत्‌ दी रदा, किन्तु विरोष बात यह्‌ हुदै कि 
उनका स्नेह पदटरेसे अधिक हो गया । खोकमे दृसरोके अति गुणवान्‌ 
पुत्रकी अपेक्षा अपने गुणदीन पुत्रके उपर स्तेह अधिक होता है ओर 
गौ-गोपियोंके ईस प्रेमको रोक-विरुद्ध समद्यते हए राजा परश्षितने 
जुकदेवजीसे इसका कारण पृछा । 
श्रीड्चकदेवजीने कदा  - 
श्रीक उवाच | 
सर्वेषामपि भरतानां प॒ खात्मेकवह्भः । 
इतरेऽपत्यवित्ताच्यास्तद्रह्युभतयेव हि ॥५०॥ 
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। [ चार श्ोकोसे यह दिखते है कि भगवान्‌ ्रीङ्ष्ण साक्षात्‌ 
आत्मा हँ ओर उनमें भ्राणियोंका प्रेम पुत्र, वित्त आदिसे भी बद्‌ 
कर है--] हे राजन्‌ ! सब जीवको अपनी आत्मा सबसे अधिक 

प्रिय है ओर उससे अन्य पुत्र, वित्त आदिमे जो प्रेम है वह इस 


ॐ इसकी पूणं कथा भागवतस्तुति-संग्रह मे देखिये । 
† भा० १०-१४-५० इत्यादि । 


अ०र] ुक-परीक्षित्‌-संवादं १५ 


तद्राजेन्द्र यथा स्नेहः खखकात्मनि देहिनाम्‌ । 
न॒ तथा ममतारस्बिपुच्वित्तगरहादिषु ॥५१॥ 
देहात्मवादिनां पुंसामपि राजन्यसत्तम । 
यथा देहः प्रियततमस्तथा नद्य ये च तम्‌ ॥५२॥ 
देहोऽपि ममताभाक्चेत्तद्यसौ नात्मवत्थियः । 
यल्लीयत्यपि देदेऽस्मिञ्नीवितादा बरीयसी ॥५३॥ 


तस्मास्पियतमः स्वात्मा सर्वेषामपि देहिनाम्‌ । 
तदथेमेव सकलं जगदेतचराचरम्‌ ॥५४॥ 
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कारण दै कि बे आत्माके सुखके साधन है ( क्योकि एेसा अनुभव 
होता है ) । ॥५०॥ 

[ अनुभवको दिखाते दै--] हे राजेन्द्र । जीवोषटी जैसी प्रीति 
अहङ्कारे आस्पद देहमें होती है, वैसी प्रीति ममताके आस्पद पुत्र, 
धन, गृह आदिमे नदीं दती ॥५१।। 

हे प्रेष्ठ । जो यद कहते है कि देह दी आत्मा है, उनको भी 
जेसा यह देह प्रिय ह वैसे इस देहके अङ्ग ( गृह, पुत्र आदि ) प्रिय 
नहीं होते ॥५२॥ 

यदि यह्‌ ज्ञान हो जाय #फि देह आत्मासे भिन्न है, तब तो देह 
भी आत्माके समान भ्रिय नहीं दोगा (किन्तु आत्माके सम्बन्धे प्रिय 
होगा); क्योकि देहके वृद्ध होकर थक जानेपर भी यह इच्छा रहती 
है किं आत्मा बना रहे । 

[ भाव यह है करि आत्मके परम प्रेमासद होनेसे कोई यह्‌ नही 
चाहता है कि उसका वियोग हो जाय । बस यही कारण है कि मनुष्य 
जीवित रहनेकी आश्चा रखता दै । यथा श्वुतिः- “सर्वं आत्मार्थं प्रियं 
भवतिः | ॥५३॥ 

इस कारण सब देह -धारियों को अपनी आस्मा सबसे अधिक प्रिय 


१६ अध्यारममागवत-संग्रह [ भ्र०३ 


क्रष्णमेनमवेहि त्वमात्मानमखिखात्मनाम्‌ । 
जगद्धिताय सोऽप्यत्र देहीवाऽऽभाति मायया ॥५५॥ 
वस्तुतो जानतामच क्रष्णं स्थास्नु चरिष्णु च। 
भगवद्रपमखिटं नान्यद्रस्त्विह॒ किंचन ।॥५६॥ 
सर्वेषामपि वस्तूनां भावाथ मवति सितः । 
तस्यापि मगवान्क्रष्णः किमतद्रस्तु रूप्यताम्‌।।५५।) 
समाभ्मिता ये पदप्टवप्टवं 
महत्पदः पुण्ययराो सुरारेः । 
भवाम्बुधिवेत्सपदंः परं पदं 
पदं पदं यद्विपदां न तेषाम्‌ ॥५८॥ 
` है, उसके निमित्त ही यह पुत्र, भायां आदि चर, गृह, धन आदि 
अचर संसार्‌ प्रिय द्योता है ॥५४॥ 

[ प्रकरणके अचुसार कहते है-- ] इन छृष्ण मगवानूको 
तुम सम्पूणं प्राणि्यकी आस्मा समक्षो । ये संसारके हितके च्य 
मायासे देहधारी एेसे प्रतीत हो रहे है ॥५५॥ 

[ भगवान्‌ श्रीकृष्ण केवर जङ्गम प्राणियोंकी आत्मा नहीं है, 
किन्तु स्थावर्योकी मी आत्मा है--] वास्तवमे अलु भवी पुरुषोको यहं 
दिखाई देता है कि सम्पूण चराचर जगत्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णका ही 
रूप ह ओर इस संसारम उनसे भिन्न को वस्तु नदीं है । [ यथा 
श्ुतिः-- नेह नानासि किञ्चन ] ॥५६॥) 

सार यह है कि सब वस्तुओंकी कारण प्रकृति है ओर उसके 
भी कारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण हँ तब उनसे अतिरिक्त वस्तुक्ा निरूपण 
कौन कर सकता हे ! ॥५७॥ 

[ प्रकरणके अथंका उपसंहार करते है---] ब्रह्मा ओर शिव आदि- 
के आश्रये जिनका आश्रय इच्छृष्ट है ओर जिनके यशसे मन शुद्ध 


अ० २] वक्चुदेवजीको भगवान्‌का उपदेश १७ 


चोथा प्रकरण 
वसुदे वजीको भगवानूका उपदेदय 
एक समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने कटुम्बियोके साथ उुरकषेत्र 
गये । वहो सनकादि सहित सब ऋषि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर बरूरामजीके 
द्दौन करनेके स्यि आये । उन्होने भगवान्‌ श्रीकष्णकी स्तुति परह्य 
स्ररूपसे की । उसको सुननेसे वसुदेवजीकी समक्चमें श्रीकृष्णतत्त्व 
आया । तदनन्तर वसुदेवजीने व्यापकरूपसे भगवानकी स्तुति की । 
भगवान्‌ श्वीकृष्णने उसी ज्ञानकी पुष्टिके सिये बसुदेवजीको परम तत्त्व- 
का उपदेशा दिया । 
श्रीभगवानुवाच 
वचो वः समवेतार्थ तातैतदुपमन्महे । 
यन्नः पुच्रान्सुदिङ्य तत्तवग्राम उदाहतः ॥२२॥ 
अहं यूयमसावाथं इमे च द्वारकौकसः ¦ 
सर्वेऽप्येवं यदुश्रे्ट॒विशरयाः सचराचरम्‌ ॥२३॥ 


नीमि १ ज ५००० (9 भ 0०.०९७ 


हो जाता है, एसे मुरारिके चरण-पडवरूपी नावका सहाय ऊेनेवालोके 

ठिए संसार-समुद्र बछडेके सुरके चिह्वके समान सहजम तरनेके योग्य, 
हो जाता है ओर श्रीवैद्कण्ठ धाम प्रप्र द्योता है। फिर उनकौ 
दुःखोका स्थान संसार नहीं मिख्ता ॥५८॥ 
श्रीभगवान्‌ने कदा- 

हे तात ! हम पुर्रोंको छक्ष्य करके आपने जो सम्पूण तत्त्वा 
भटी भोति वणेन करिया, आपके उस कथनको हम यथार्थ ही मानते ह । 
( यह श्रुतिं ^तत्त्वमसि श्वेतकेतो" के समान उपदेश दै ) ॥२२॥ 

[अब कहते हँ कि यही दृष्टि सर्वत्र रखनी बादिये--] हे यदु- 
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आत्मा देकः खथंज्योतिर्निलयोऽन्यो निगणो गुणैः । 
आत्मख्टस्तत्क्रतेषु भूतेषु बहुधेयते ॥२४॥ 
खं वायुज्योतिरापो मुस्तत्कृतेषु यथारायम्‌ । 
आविस्िरोऽल्पभूर्येको नानात्वं यात्यसावपि ।॥२५॥ 


श्रेष्ठ ! न, आप, ये बरमद्रजी, ये दारिकावासी समी छोग ओर यहम 

सभी चराचर प्राणी ब्रह्मरूप ही है, एेसा निश्चय कीजिए ॥२३॥ 

[शङ्का--विकारवारे जीवोको किस प्रकार ब्रह्म समञ्चं १ समा- 
धान-उपाधिध्मैसे ब्रह्म ही नानारूप प्रतीत होता दै । इसीका दो 
शरोकोंसे प्रतिपादन करते है--] 

आत्मा एक, व्यो तिखरूप, नित्य, देदादिसे भिन्न ओर निरण 
होकर भीः अपनेसे उत्पन्न गुणो दह्यारा, उक्त गुणोसे सचे गये देव, 
मनुष्य आदि जीवे (तत्‌-तत्‌ उपाधियोंके अनुसार) नाना प्रकारका 
प्रतीत होता है ॥२४॥ 

जैसे आकाश, तेज, वायु, जक ओर प्रभ्वी अपनेसे उत्पन्न 
हुए घटादि कार्यामिं उपाधिकं धर्मेसि प्रकट होना, नाक्च होना, दिप 
जाना, अधिक होना आदि धर्मोको प्राप्न हुए-से प्रतीत होते है वैसे 
दी आत्मा नाना हौ जाता है । [यदहो आत्माक्रा प्रकट होना मनुष्यादिभे, 
छखिप जाना बृक्षादिमे, कम हीना मच्छड आदिमे एवं अधिक होना 
हाथी आदिमे समश्च] ॥२५॥ 





तीसरा अध्याय 





र।जा निमि ओर नो योगेधरोका संवाद 
पहला ध्रक्रण 
( ? ) भागवत धर्मक वर्णन 
एक समय अपनी इच्छासे विचर रहे नौ योगेच्चर मिथिखा- 
चिपति रजा निमिके सत्रमे आ पर्हुचे । राजा निभिने आत्यन्तिक 
कस्याण जाननेकी इच्छासे उनसे भागवत ध्म, उसके मेद, माया, 
उससे तरनेका उपाय, ब्रह्म, कमे, अभक्तोंकी गति, अवतार-लीख 
ओर युगक्रम--ये नौ प्रश्न पूरे । उन योगेश्वरोने कमराः एक-एक करके 
उत्तर दिया । 
कविरुवाच 
मन्येऽकुतधिद्धयमच्युतस्य 
पादाम्बुजोपासनमच्र नित्यम्‌ । 
उद्विम्रवुद्धेरसदात्मभावादं 
विन्वात्मना यत्र निवतैते भीः ॥३३॥ 
कवि बोरे- 
[सबसे पहले सर्वोत्तम कस्याण कहते है--] मेरा यह ढ्‌ निश्चय 
है कि इस संसारमे अति तुच्छ देह, इन्द्रिय आदिको ही आत्मा सम- 
हनेसे जिसकी बुद्धि सदा दूषित रहती है, उसके छिए भगवान्‌ अच्युत- 
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ये वै भगवत प्रोक्ता उपाधा द्यात्मर्धये । 
अञ्जः पुंसामविदुषां विद्धि भागवतान्‌ हि तान्‌॥२४॥ 
यानास्थाय नरो राजन्न प्रमादे किंचित्‌ । 
धावन्निमील्य वा नेते न स्खरेन्न पतेदिह ॥३५॥ 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैवी 
बुद्ध्याऽऽत्मना वाऽनुखतस्व भावात्‌ । 


के चरण-कमञोकी उपासना निभेय है, क्योकि भगवान्‌के चरणोंकी 
सेवा होनेपर भय सर्वथा दुर हो जाते है | २३॥ 

[भागवत धमैका र्षभ कहते ह--] भगवान्‌ने जो अज्ञानीको 
भी सुखसे आत्म-प्राप्निकं उपाय स्वयं अपने श्रीमुखसे ( गीतादि या 
मनु आदिक मुखसे ) के है, उनको भागवत धम समश्चो ।॥ २४॥ 

राजन्‌ ! जिन धर्मोका आचरण कर रहे पुरुषको योगसाधन 
आदिमे जिन विन्नबाधाओका सामना करना पड़ता है उन विघ्र- 
बाधाओका सामना नहीं करना पड़ता । भागवत धर्मेमिं नेत्र मूद्‌- 
कर दौडनेपर भी गेकर नदीं खाता अथात्‌ उसके अनुष्ठाने किसी 
परकारकी न्यूनता होनेपर भी उसके फरुसे वच्वित नहीं होता ओर 
प्रयवायसे नरकमे भी नदीं गिरता । 

ब्राह्मणोंके श्रुति ओर स्छति- ये वो नेत्र कहे गये है । एक श्रुति 
यदिन दहो, तो बह काना का जाता है। यदि दोनो (श्चुति ओर 
स्ति) न दों, तो अन्धा कद्खाता है, अथात्‌ यदि कोड वणाश्रम 
धर्मोका अयुष्ठान न करके भी श्रवण आदि भागवत धर्मक अनुष्ठान 
करता रहे, तो उसे न तो कम न करनेका प्रायश्चित्त रुगता है ओर 
न वह्‌ फर्से ही वञ्चित होता ह ॥ ३५॥ 

[अब भागवत धमै ओौर ईशरके अर्पित किये गये कर्मोको 
कहते है--] क्षरीर, बाणी, मन तथा इन्द्रियो, बुद्धि, अहङ्कार ओर 


॥ 1 


अ०३] भागवत चमैका वणेन २१ 


करोति यद्‌ यत्‌ सकलं परस्मे 

नारायणायेति समप॑येत्‌ तत्‌ ॥३६॥ 
भयं द्वितीयाभिनिवेचातः स्या- 

दीदादपेतस्य विपयंथोऽस्शतिः। 
तन्माययाऽनो बुध आमजेत्तं 

भक्त्यैकयेदां गारुदेवतात्मा ॥३७॥ 
अविद्यमानोऽप्यव माति हि द्यो 

ध्यातुर्धिया खभ्रमनोरथौ यथा । 
तत्कमं सङ्ल्पविकल्पकं मनो 

बुधो निरुन्ध्याद भयं ततः स्यात्त्‌।॥ ३८॥ 

उनके कारण प्राप्र साच्िक आदि स्वभावसे ( अथवा ब्राह्यमणत्वादिरूप 
सखभावसे) जो-जो कम करता है, उन सबके फरोको परमात्माके अपेण 
करे । [ यो भगवद्पेण करनेपर सभी कमे भागवत हो जाते है, यहं 
भाव है । देखिये गीता--९-२७ "यत्करोषि यदश्नासि यञ्जुहोषि 
ददासि यत्‌ । यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदपेणम्‌ ।।' ] ॥ ३६॥ 
[शङ्का--मयकी कल्पना अज्ञानसे होती है ओर वह ज्ञानसे 
दूर हो जाता है, एसी दश्षामे परमेश्वरके भजनकी क्या आवरयकता है ? 
समाधान--] ईैश्वरसे विमुख पुरुषको भगवान्की मायासे खरूपकी 
विस्पृति हो जाती है, उससे यह्‌ विपर्यय हो जाता है कि देहादि दी आत्मा 
हे । फिर एक अद्वितीय अधिष्ठान (ह्य) में शत्रु मित्रादि मेदबुद्धि हो 
जाती है, तदनन्तर भय होता है। (धुति-द्वितीयाद्रै भयं भवति) । इस 
कारण विवेकी पुरुष श्रीगुर्देवमे ईश्वर ओर आत्माकी भावना करके 
अनन्यभक्तिसे उसका ( इईश्वरका ) भजन कर ॥३७॥ 
[शंङ्का- जिसका चित विषयोसे विक्षिप्त है, उसे अन्यमि- 


४२ 


चारिणी भक्ति किस प्रकार हो सकती है ? ओर वह कैसे अभय हो 
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श्युण्वन्‌ सुभद्राणि रथाङ्पाणे- 
जन्मानि कर्माणि च यानि लोके । 
गीतानि नामानि तदथेकानि 
गायन्‌ विरलो विचरेदसङ्कः ॥२९॥ 
ए्वं्रतः स्वपरियनामक्रील्य 
जातानुरागो द्रुतचित्त उचैः) 
इसलयथो रोदिति रौति गाय- 
त्युन्मादवन्नृत्यति लोकबाद्यः ॥४०॥ 


[षौ ज ७, नात = १,७१७.४ 


सकता है ? समाधान--] जैसे स्प्रमे देखा हुआ या सनते कस्पित 
पदार्थं वास्तवमे न होता हआ भी मसुष्यके मनकी कल्पनासे प्रतीत 
होता है वैसे द्यी दैत प्रपच्च मी ध्यान करनेवारे पुरुषके मनकी कल्पना- 
से प्रतीत होता है; इसलिए विवेकी पुरुप जब कर्मोका संकल्प ओर 
विकल्प करनेवारे मनको सोकंगा तभी अनन्यभक्तिसे अभय हो सकेगा । 
[भाव यह है कि मनुष्य अनन्य-मक्तिसे अभय-पद प्राप्न कस्ता है ।]॥ ३८॥ 

[ मनको वकम करनेका युगम मागे बतखते है--] संसारे 
प्रसिद्ध भगवान्‌ चक्रपाणिके कल्याणकारी जन्म, कमे ओर उन्दीके 
अ्थं-योतक नामका श्रचण ओर कतेन करता हुआ निरज ओर 
असङ्ग होकर प्रभ्वीमे विचरे ॥३९॥ 

[यो भगवानूका भजन कर रया पुरूष प्रेमलक्षणा भक्तिको प्राप्त 
होकर संसारके व्यवहारका उछ्ंयन करता है--] जिस भजन करने- 
वारे पुरुषका मन अपने प्रिय भगवान्‌के कीतंनमें प्रीति प्राप्त कर 
पिघर्‌ गया, वह्‌ खोकाचारसे विरुद्ध-कभी उन्मत्तके समान हसता 
ह, कभी रोता है, कभी चि्धाता है, कमी गाता है ओर कभी 
नाचता ह ॥४०।॥। 

[अब मनको वशम रखनेका दूसरा उपाय कहते है--] आकाशः 


अ० ३] भागवत चेका वणन २३ 


खं वायुमभि सिलं महीं च 

ज्योतीषि सत्वानि विद्यो द्ुमादीन्‌। 
रित्सघुद्रश्चि हरेः चारीं 

यत्किश्च भूतं प्रणमेदनन्यः ॥४१॥ 
भक्तिः परेराचुभवो विरक्ति- 

रन्यत्र चैष चिक एककालः 
प्रपद्यमानस्य यथाऽश्रतः स्यु- 

स्तुष्टिः पुषिः क्युदपायोऽलुधासम्‌॥४२॥ 
इत्यच्युताङ्खिं भजतोऽ्नुधत््या 

भक्तिर्विरक्तिभेगवत्पबोधः । 
भवन्ति वै मागवतस्य राज॑- 

स्ततः परां रान्तिसुपेति साक्षात्‌ ॥४२॥ 


मौरी 
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वायु, अग्नि, जर, प्रथ्वी, नक्षत्र, प्राणीमात्र, दिश्चा, वृक्ष आदि, नदी, 
समुद्र ओर जो इछ स्थावर-जङ्गम भूत है, उन सबको श्रीदरिका 
शरीर समञ्चकर अनन्यभावसे प्रणाम करे ॥४१। 

[शङ्गा-- जो गति योगारूढ पुरुषोंको कदे जन्मोमे भी दुम है 
वह नाम-स्मरणमात्रसे एक ही जन्मे केसे प्राप्न होगी ? समाधान--] 
जैसे भोजन करनेवाखे पुरुषको प्रत्येक आसमें संतोष, उदरपूरं ओर 
छ्धाकी निढृत्ति होती है वैसे ही भगवान्‌का भजन करनेवाछे पुरुषको 
प्रेमरूपी भक्ति, भगवान्‌का अनुभव ओर धन-पुत्रादिभे वैराग्य--ये 
तीनो एक ही कालभे प्राप्र होते है ॥ ४२ 

[फिर भगवानूकं अनुम्रहसे छृताथं हो जाता है, ठेसा कहते है--] 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार बराबर अच्युत भगवान्‌के चरणोका भजन 
करनेसे भगवद्धक्तोको भक्ति, वैराग्य ओर ज्ञान प्रप्र दोता है, तदुपरान्त 
सक्षात्‌ परम शान्ति ( युक्ति) को प्राप होता है।॥४३॥ 


कित क नकि ( 
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[ प्रबुद्ध उवाच | 

सर्वतो मनसोऽसङ्गमादौ सङ्गं च साधुषु । 

दयां सैनी पश्यं च भूतेष्वद्धा यथोचितम्‌ ॥२३॥ 
रौचं तपस्तितिक्तां च मौनं स्वाध्यायमाजवम्‌ । 
ब्रह्मचर्थमर्हिंसां च समत्वं दन्द्रसंज्ञयोः ॥२४॥ 
सर्वचाऽऽत्मेभ्वरान्वीक्चां कैौवल्यमनिकेतताम्‌ । 
विविक्तचीरवसनं संतोषो येन केनचित्‌ ॥२५॥ 
श्रद्धां मागवते राखेऽनिन्दामन्यच्च चापि हि । 
मनोवाक्षायदण्डश्च सत्यं चामदर्मावपि ॥२६॥ 
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[प्रबुद्धने कहा--| 

सबसे परे देह, पुत्र आदिमे वैराग्य, साधुओकी संगति ओर 
प्राणि्योमे ८ अपनेसे दीन, समान ओर उत्तम प्राणियोमे ) यथाक्रम 
दया, मित्रता ओर नम्रता करे ॥२३॥ 

शौच, तप, तितिक्षा, मोन, स्वाध्याय, कोमल स्वभाव, ब्रह्मचये, 
अहिंसा, सुख-दुख, शीतोष्ण आदि इन्द्रो दषे-विषाद्‌ न करना 
सीखे । (तितिक्षा दुःखसंमषेःः (भा० ११-१९-३६); (तपः काम- 
यागः ( भा० ११-१९-३७) ॥२४॥ 

सब प्राणियों सतचितरूपसे आत्माका देखना, नियन्तारूपसे 
दै्रको देखना, एकान्तवास करना, घर आदिका अभिमान त्यागना; 
निजनभे गिरे हृए चिथडो या शुद्ध वल्करोको पहिनना, अनायास प्राप 
वस्तुसे सन्तोष करना सीखे ॥२५॥ 

भागवत श्ाखमें श्रद्धा करना ओर अन्य शाख्लकी निन्दा न करना, 

मन, बाणी ओौर कायका (प्राणायाम, मौन ओर अनीदासे--चेष्टा न 


+ अन्यत्र भा० ११-३-२३ इत्यादिभे प्रबुद्ध द्वारा कटे गये भागवत धर्मोको 
यहो कहते है । 


अ०र२] भागवत धमेका वणेन २५ 


श्रवणं कीतेनं ध्यानं हरेरदसुतकर्मणः। 
जन्मकर्मयणानां च  तवर्थेऽखिलचेष्टितम्‌ ॥२७॥ 
इष्टं दत्तं तपी जपं चछत्तं यच्चाऽहत्मनः पियम्‌ । 
दारान्‌ सुतान्‌ गृहान्‌ प्राणान्‌ यत्परस्मै निवेदनम्‌ ॥२८॥ 
एवं कृष्णात्मनाथेष्ु मचुष्ये्ु च सोददम्‌ । 
परिचय चोभयच्न महत्सु नषु साधुषु ॥२९॥ 
परस्परालुकथरनं पावनं भगवद्‌ थराः 
मिथो रतिर्भिथस्तुषिर्निवृत्ति्मिथ आत्मनः ॥२३०॥ 
करनेसे--) संयम करना, सव्य बोखना, शम ओर दम सीखे [ शमः 
बुद्धेः मन्निष्ठता, दमः इन्द्रियसंयमः (भा० ११-१९-३६) , "सत्यं सम- 
द्रोनम्‌' (भा० ११-१९-३७) ] ॥२६॥ 

अद्भुत कमे करनेवाङे भगवान्‌ श्रीहरिके जन्म, कमे ओर गुणो- 
कां श्रवण, कीर्तन ओर ध्यान तथा भगवान्‌के उदेश्यसे [ न फ खगं 
आदिके उदेश्यसे ] सम्पूणं इन्द्रियोका व्यापार करना सीखे ॥ २७ 

इष्ट ( वेदिक यज्ञादि ) , दत्त (स्मातं दानादि ), तप (उपवासादि), 
जप्त (मन्त्रादि), वृत्त (सदाचारादि) ओर जो कछ अपनेको प्रिय खगे, 
उसको एवं खी, पुत्र, घर ओर प्राणोको भी परमेश्वरके अपण करना 
सीखे ॥२८॥। 

इस प्रकार श्रीकृष्ण जिनके आत्मा ओर खामी है, एेसे मनुष्योके 
उपर स्नेह ओर सब सावर -जङ्गम प्राणियोकी ओर विशेष करके 
मलुष्योकी ओर उनमे भी महापुरुषोकी तथा साधुओकी चधा करना 
सीखे ॥ २९॥ 

पवित्र करनेवाठे भगवान्‌के यराका परस्पर व्णैन करना, परस्पर 
प्रीति ओर सन्तोप करना तथा सम्पूणं दुःखोकी निवृत्तिको ८ अथवा 
अपने अहंकारकी निवृत्तिको ) सीखे ॥२०॥ 
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स्मरन्तः स्मारयन्तश्च भिथोञ्यौचहरं हरिम्‌ । 
भक््लया सज्ञातया भक्लया विन्नत्युत्पुलकां तनुम्‌ ॥२३१॥ 
कचिट्रुदन्त्यच्युतचिन्तथा कचि 

द्सम्ति नन्दन्ति बदन्यलौकिकाः 
गायन्ति चत्यन्त्यजुरीटलयन्त्यजं 

भवन्ति तूष्णीं परमेत्य निघरताः ॥३२॥ 





[अव दो श्छोकोसे कहते है कि इस प्रकारका आचरण करने- 
वारको परमानन्द प्राप्न होता है--] पापपुञ्ञोका नाश करनेवाटे 
(भक्तोके अविष्यादि दोषोको हरनेवारे) श्रीदरिका स्वयं स्मरण करनेवाखे 
ओर दूसयेको स्मरण कसनेवाठे भक्त, भक्तिके प्रभावसे उत्पन्न हुए प्रेमसे 
(परा भक्तिसे), अपने शयीरमे रोमा धारण करते है ।॥३१॥ 

( देहके अध्यासके निवृत्त दोनेपर ) अलौकिक होकर भक्त कभी 
मगवान्‌के दरौन न भिखनेकी चिन्तासे सोते है, कभी हंसते है, कभी 
नाचते ओर गाते है, कभी भगवान्‌का अभिनय ( नाछ्य ) करते है 
ओर कभी परमपुरूपगप्रापनिरूप परमानन्दका अनुभव कस्ते हुए मोन हो 
जाते है ॥३२॥ 





अ० ३] भगवद्धक्तके रक्षणोका वणेन २७ 


दूसरा प्रकरण 
( २ ) भगवद्धक्तके लक्षर्णाका वर्णन 
हरिरुवाच 
सर्वभूतेषु यः पदयेद्धगवद्धावमात्मनः । 
भूतानि भगवत्यात्मन्नेष भागवतोत्तमः ॥2५॥ 
देश्वरे तदधीनेषु बालिदोषु द्विषत्खु च। 
प्रेमसैच्रीक्रपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः ॥>2३॥ 
अचायामेव हरये पूजां यः अद्धयेहते । 
न तद्भक्तंषु चाऽन्येषु स मक्त प्राक्रतः स्तः ॥४७॥ 
हरि बोरे- 
जो मनुष्य अपनेको सब भूतोमे ब्रह्मरूपसे अनुस्यूत देखता हे 
ओर ब्रह्मरूप अपनेमे सव भूतोको देखता है, वह भगवद्क्तोमे श्रे 
है । अथवा जो मनुष्य सव भूतो नियन्तारूपसे वतेमान भगवानका 
परम एेरवयै देखता है न कि उनका तारतम्य ओर एेदवयादि गुणोसे 
पूणे भगवानूमे दही सम्पूणं मूतोको देखता है, वह्‌ भगवद क्तोमे 
रेष्ठ ह || ४५।। 
जो देहवरमे प्रेम, भगव ह क्तोके साथ मित्रता, अज्ञानियोपर कृपा, 
दोषारोपण करनेवारोकी उपेक्षा करता है, वह भगवद्भत्तोमे मध्यम है 
[ क्योकि वह भेद-दृष्टि रखता है ] ॥४६।। 
भगवत्‌प्राप्निके स्यि जो श्रद्धासे प्रतिमामें दी भगवान॒की पूजा 
करता ह ओर भगवद्भक्त तथा गौ-त्राह्यण आदिमे उनकी पूजा नही 
करता, बह पुरुष प्रात भक्त है अथात्‌ उसने अभी भक्ति आरम्भ 
की है (कार पाकर वह भी क्रमशः मध्यम ओर उत्तम भक्त 
होगा ) ।४७॥ 
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गहीत्वापीन्द्रिथेरथान्थो न द्वेषि न हृष्यति । 
विष्णोमीयासिदं पदयन्स वै -मागवतोत्तमः ॥४८॥ 
देहेद्द्रियप्राणमनोधियां यो 
जन्माप्ययश्चुद्धयतषेक्रच्छरैः । 
संसारधर्मेर विसुद्यमानः 
स्मृत्या हरेभागवतप्रधानः ॥४९॥ 
न कामकर्मबीजानां यस्य चेतसि संभवः 
वासदेवेकनिलयः कै भागवतोत्तमः ॥५०॥। 
न यस्थ जन्मकर्मभ्यां न वणो्रमजातिभिः । 
सज्नतेऽस्मिन्नहं भावो देहे वे सख हरेः प्रियः ।॥५१॥ 
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[आठ श्छोकोसे क्षिर उत्तम भक्तके रक्षण कहते दै--] जो पुरुष 
यह्‌ देखकर कि यह जगत्‌ भगवायकी मायामात्र है, इन्द्रियो से विषयो- 
का ग्रहण करके भी उनसे न देष करता दै ओर न प्रसन्न होता हे, 
वह्‌ भगवद्क्तोमे श्रे दै ।।४८। 

लो मनुष्य निरन्तर श्रीदरिका स्मरण करनेसे देह आदिकं जन्म, 
नाश्च आदि संसारधर्मोते मोहित नदीं होता दै--अर्थात्‌ यह जानता हे 
किं जन्म-मरण देहके धमै है, घ्चधा-पिपासा प्राणके घम हे, कामः क्रोध, भय, 
आदि मनके धर्म है, वृष्णा बुद्धिका धर्मं हे ओर भ्रम इन्द्रियोका धमेदै-- 
इनसे आत्माका कोर सम्बन्ध नदी है-वह भगवद क्तोमे शरे हे ।। ४ ९।। 

जिसके चित्तमे काम, कमै ओर उनकी वासनाओकी उत्पत्ति ही 
नदी होती है ओर जिसके आश्रय केव वासुदेव ही हँ, बह श्रेष्ठ भग- 
ब्ह्रक्त है ॥ ५० ॥ 

जिसको सत्‌ कुर्म जन्म, याग आदि कमे, ब्राह्मणत्व, क्षतनियत्व 
आदि वर्णं एवं ब्रह्मचयै आदि आश्रमसे भपने बतेमान देहम अहङ्कार 
नही होता है, वह्‌ श्रेष्ठ भगवद्क्त दै ५१॥ 


अ०द३ | भगवद्धक्तके ठश्चषणौका वणेन २९ 


न यस्य खः पर इति वित्तेष्वात्मनि वा भिदा। 
सवेश्रतसमः दान्तः स ॒वै भागवतोत्तमः ॥५२॥ 
चिसुवनविभवहेतवेऽप्यङ्कुण्ड- 
स्मृतिरजितात्मसुरादिभिविस्रग्यात्‌। 
न चरति भगवत्पदारविन्दा- 
हयवनिमिषाधेमपि यः स वैष्णवाग्रयः।।५३॥ 
भगवत उरुविक्रमाङ्गिराखा- 
नखमणिचद्धिकया निरस्ततापे । 
हदि कथपुपसीदतां पुनः स 
प्रभवति चन्द्र इवोदितेऽकंतापः ॥५४॥ 
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जिसको धन ओर श्रीरमे अपनी परायी बुद्धि नदीं है ओर जो 
सब प्राणियोको समानभावसे देखता है, वह श्रेष्ठ भगवद्भक्त है ॥५२।। 





जिनकी चित्तवृत्ति भगव्रान्‌के चरणोमे सदा छीन रहती है, एेसे 
देवता भी जिन्हे पा नहीं सकते, यो अति दुभ भगवानके चरणार- 
विन्दसे, त्रिलोकीके राज्यके लिये भी आपे क्षणके स्यि भी, जो विच- 
ङिति ( विमुख ) नदीं होता, वह पुरुषश्रेष्ठ भगवद्भक्त है, क्योकि 
उसको सदा यह्‌ ध्यान रहता हे कि भगवन्‌चरणारविन्दसे बदकर दूसरी 
कोई सारान्‌ कस्तु है दी नदीं | ५३ ॥ 

महापराक्रमी भगवान्‌कं चरणोकी अङ्कखियोके नखरूप मणि्योकी 
चोदनीसे (चन्द्रमाकी कान्तिके समान शीतर कान्तिसे) जिसके सम्पूणं पाप 
नष्ट हो गये हे एेसे भजन करनेवाखेके हृदयमे फिर ताप कैसे उत्पन्न होगे ? 
[इसमे उदाहरण देते है--] जैसे चन्द्रमाका उदय होनेपर रात्रिम 
सूयेका ताप नही होता है वैसे दी भक्तके हृदयम विषय-वासना उत्पन्न 
नदीं होती है ॥ ५४ ॥ 


३० अध्यातमभागवत-सय्रह [ प्र०२ 


विखजति हदयं न यस्य सान्ता 
द्रिरवशाभिदहितोऽप्यधोघनाशः । 
प्रणयरङानथा धताङ्धिपद्यः 
स भवतिं भागवतप्रधान उक्तः ॥५५॥ 


८७ 0 मो (6 क्‌ कः मि र क सि कि जि कन को जोक म (को भि भ किः आ दो क न ज के के कनि 9०० अ 9 कण न क [ क । 1 0 ^) ति | 


[कहे गये समस्त रक्षणोके सारको कहते है--] ज्वरादि योगसे 
आतुर अवश्थामे भगवानका नाममात्र खेनेसे बे उसके सम्पूणं पाप- 
समूद्योका नाश्च कर देते है, तो जिस भक्तने प्रेमरूपी रञ्जसे भगवान्‌के 
चरण-कमलोको अपने हृदथमे बोध लिया है, उसको श्रीहरि स्वयं कभी 
नदीं छोडते है, एेसे पुरुषको मगवट्क्तोमे मुख्य कष्य है ॥ ५५ ॥ 





अ० २] भगवद्धक्तके छक्षणोका वर्णन ३१ 


तीसरा प्रकरण 
( ३ ) मायाक्रा निरूपण 
अन्तरिक्ष उवाच 

एभिभ्रूतानि भूतात्मा महाभूतैमदासुज ! । 
ससर्जाचावचान्याद्यः खमाच्रात्मगप्रसिद्धये ॥ ३॥ 
एवं खष्छानि भूतानि प्रविष्टः पञ्चधातुभिः । 
एकधा दचाधाऽऽत्मानं विभजञ्जुषते गुणान्‌ ॥ ४॥ 
गुणै्ंणान्स सुज्ञान आत्मप्र्योतितैः प्रसखुः । 
मन्यमान इदं खष्टमात्मानमिह सज्ञते ॥ ५॥ 
` अन्तरिक्च बोठे-- 

[मायाके स्वरूपका वणेन करना असम्भव हे, इस कारण सृष्टि 
आदि काये द्वारा उसका निरूपण करते है--] हे महाबाहो ! सब भूतोके 
कारण आदि पुरुषने जिस शक्तिसे अपने अंश जीवोके भोग ओर मोभ्षुके 
ख्ये स्वरचित पोच महाभूतोसे विविध देव, मनुष्य, तियैक्‌ आदि 
शरीयोकी सृष्टि की, उसीको भगवान्की माया सम्यो । ३॥ 

इस प्रकार जीवोका उपकार करनेकं लिये पांच महाभूतोसे रचित 
देव आदि अन्तयोमी-रूपसे प्रथिष्ट वह भगवान्‌ अन्तःकरणे अभि- 
मान करनेसे एक प्रकारके दोकर ओर इन्द्रियोमे असिसान कर्नेसे 
दस प्रकारके होकर शब्दादि विषयोंका सेवन करते है, यही भगवान्‌की 
माया हे ।॥४॥ 

तदनन्तर वह्‌ देहमै अभिमान करनेवाला जीव आत्मासे (अन्त- 
योमीसे) प्रकाशको (चैतन्यको) प्राप हई इन्द्रियों दयार विषयोका भोग 
करता हु इस उत्पन्न हहे देहको ही आत्मा समञ्चनेसे शरीरादिमे 
आसक्ति करता है, यदी भगवान्‌की माया हे ॥५॥ 


+ भा० ११-३-३ इत्यादि । 
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२२ अध्यात्मभागवत संग्रह [ प्र 


कमणि कर्मभिः कुवेन्सनिमित्तानि देहभृत्‌ ¦ 
तत्तत्कमेफटं गृहन्भ्रमतीहद सखखेतरम्‌ ॥ ६ ॥ 
इत्थं कर्मगतीर्गच्छन्वहभद्रवहाः पुमान्‌ । 
जभूतसम्षटवात्‌ सगप्रलयावहनुतेऽवराः ॥ ७॥ 
घातुपष्व आसन्ने व्यक्त द्रव्यगुणात्मकम्‌ । 
अनादिनिधनः कारो दयव्यक्तायाऽपकषेति ॥ ८ ॥ 
दातवषौी दनाघ्रटिभविष्यत्युल्वणा सुवि । 
तत्कारोपचितोष्णाको लोकांखरीन्प्रतपिष्यति।॥ ९॥ 


भै ए 6 ति ^ वि 1,११९.१ ११११।११।११, क क क ग | 


[शङ्का--किस प्रकार जीव संसारसागरमें पड़ता है ? समाधान--] 
देहकी हेतुभूत बासनासे युक्तं कर्मन्द्रियोसे कमे करनेवाखा ओर उन- 
उन कमेक सुख-दुःखरूप फेंका भोगनेवाला, देहाभिमानी जीव इस 
संसारम श्रमण करता है, यदी भगवान्‌की माया हे । ६॥ 


[ अब यह कहते है कि जीव कितने काठ्तक संसारम भ्रमण करता 
है--] इस प्रकार अनेक दुःख देनेवाटी देव, मनुष्य, पञ्च, पक्षी आदि 
योनियोभे जन्म छेकर विवश हुआ यदहं जीव प्रख्य-पर्यन्त जन्म-मरणके 
चक्रमे पड़ा रहता हे, यही भगवान्‌की माया है ॥ ५॥ 

[पहर यह कदा गया कि उदपत्ति, सितिकी कारण भगवानकी 
माया है । अब आठ शोकोंसे यह दिखखते है किं ख्यकी कारण भी 
वह्‌ माया ही दै--] जन्म-मरणरहित कारुरूप दशर, पच्च महाभूतोंके 
नाशका समय आनेपर, स्थूल-सृक्ष्मरूप जरातको अव्यक्तम ठे जानेके 
स्यि खींचता है ॥ ८॥ 


तब प्रथिवीमें सौ वषतक अति दुःखदायी अनावृष्टि होती 
हे । अनावृष्टिके समय तेजके बदृनेसे सूयै तीनों खोकोको सन्ताप 
देते ।॥ ९॥ 


अ० ३] भगवद्धक्तके ङक्चषणोका वणेन ३३ 


पातालतलमारभ्य संकषणसुखानटः 
दहन्नुध्वेशिसखो विष्वग्बधेते वायुनेरितः ॥१०॥ 
सांवतंको मेचगणो वषेति स्म दातं समाः । 
धाराभिहेसिदस्ताभिर्छीयते सलिले विराट्‌ ॥११॥ 
ततो विराजसुत्छञ्य वैराजः परुषो प । 
अव्यक्तं विद्ते सूक्ष्मं निरिन्धन इवाऽनरः ॥ १२॥ 
वायुना हृतगन्धा भू; सछिकत्वाय कल्पते । 
सिलं तद्धुतरसं ज्योतिष्रायोपकस्पते ॥१३॥ 


फिर शेषजीके मुखस निकी हृदे अभि, वायुकी सहायता- 
से, पाताङसे छेकर सब दिशाओंको भस्म करनेके छिये बढती 
जाती है ॥९०॥ 

भस्म होनेके अनन्तर प्रख्यकारी मेघ दाथीके सूडके समान मोदी 
धाराओसे सौ वषेतक वर्षां करते है--तवब ब्रह्माण्ड जरम इव 
जाता है ॥ १९१॥ 

हे राजन्‌ । फिर जैसे अभि काष्ठको जखनेके अनन्तर अपने 
कारणं छीन हो जाती है बेसे ही ब्रह्माण्डरूप उपाधिका ख्य हो 
जानेके अनन्तर विराट्‌ पुरुष सृष््म अन्यक्तमे छीन होता दहै, अव्यक्तसे 
प्रकृति या ब्रह्माण्डका म्रहण है । भाव यह्‌ है ब्रह्माके दैनिक प्रख्य- 
को प्रकृतिख्य अवसथा कते है ओर आलयन्तिक प्रख्यको मोक्ष 
कहते हँ । १२॥ 

[ विराटका छ्य कहकर यह कहते है कि उसके शरीरके अन- 
यव प्रथिवी आदिका ख्य अपने-अपने कारणम होता है--] प्रख्य 
कारका वायु जब गन्धवती प्रथिवीका गन्ध गुण हर ठेता है तब उसका 
जसम ख्य हयो जाता हे । जख्का रल गुण भी जब-वायु हर ठेता है 
तब उसका तेजमें ख्य होता है ॥ १३॥। 

: 


२७ अभ्यात्मभागवत-संय्रह [ भ्र० ; 


हृतरूपं तु तमसा वायौ ज्योतिः प्रीयते 
हतस्परोऽवकादोन वायुन भसि रीयते ॥ १५ 
काठात्मना हृतगुणं नभ आत्मनि लीयते । 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः सह वैकारिकै्प ॥ 
प्रविशान्ति द्यर्हकारं खगुणैरहमात्मनि ॥ १५॥ 

प्रख्य-कारुका अन्धकार जव तेजका रूप गुण हर ठेता है तवद 
वायुम रीन हो जाता है, अवकाशरूप आकाश्च जव वायुके स्पशरूप 
गणको दर छता दै तब उसका आकाश मे ख्य दो जाता है ॥ १४। 

कारखरूप परमात्मा जब आकाशके शब्दको हर ठेता है तब 
वह्‌ तामस अहंकारम, इन्द्रियो भौर बुद्धि राजस अषटङ्कारमे, मन 
ओर इन्द्रियोके देवता सात्विक अहङ्कारे ओर तीनो प्रकारका अहङ्कार 
अपने गुणो सहित महदात्मामे ओर वह प्रकृतिभे लीन हो जाता है, 
यह सब भगवान्‌की माया है ॥ १५॥ 





(१५०७५. ७५.८० ०१ ५,८१७.१० सो किति पनि कके ५४१ 9१ ९, ८) छ, 


अ०२। मायाके तरेका उपाय ३५ 


चौथा प्रकरण 
( 9 ) मायाके तरनेका उपाय 

प्रबुद्ध उवाचि 
क्माण्यारभमाणानां दुःखहत्यै सखाय च । 
परटयेत्पाकविपयासं मिथुनीचारिणां दणाम्‌ ॥१८॥ 
नि्याक्तिदेन वित्तेन दुरुभेनाऽत्मखत्युना । 
गृहापत्याप्रपश्युभिः का प्रीतिः साधितैश्चलेः ॥१९॥ 
एवं लोकं परं विद्याल्ग्वरं कर्मनिमितम्‌ । 
सतुस्यातिरायध्वंसं यथा मण्डलवर्तिनाम्‌ ॥२०॥ 





# + 


[भक्तिके सिवा माया तरनेका दूसरा उपाय नहीं हे, यदह समञ्चकर 
प्रबुद्ध योगेश्वर साधनसदित भक्तिका दी निरूपण कस्ते है । पहछे 
वैराग्य ह्यय गुर-सेवाकी रीति चार शछोकोसे कहते ईै--] दुःखकी 
निवृत्ति ओर सुखकी प्राधिके लिये कम करनेवारे पति-पल्नी-सम्बन्ध- 
से बधे हए खेगोको उर्टा फर (दुःख) होता है, एेसा देखो ॥ १८॥ 

[अब कहते है कि कर्मासि उपार्जित वित्तादि भी सुखके कारण 
नही है, एेसा देखो--] दुःखसे प्राप्त किया हुआ, निय दुःख देने- 
वाखा (अथीत्‌ धन उपाजन, रक्षण ओर नाक्षके समय दुख देता है) 
ओर (चोर आदिसे) अपनी म्रघ्यु का कारण धन, घर, सन्तान ओर 
पयु रूप चञ्चल (अआने-जानेवारे) पदार्थोके जुटानेसे कौन-सा आनन्द 
मिरूता हे १ ॥१९॥ 

जैसे छोटे-छोटे राजाओके अपने कर्मेसि प्राप्र पेश्वयं आदि नश्वर 
ओर तस्य या अधिक दोनेके कारण आपक्तमे द्वेष फैरखनेवाठे होते है 
वैसे दी इस खोकके समान पररोकका सुख भी नाशवान्‌ एवं स्पर्धा- 





ॐ भा० ११-३-१८ इत्यादि । 


३६ अभ्यात्ममागवत-संग्रह [ भ्र०४ 


तस्माहुरं पपद्यत जिन्ञाखः श्रेय उत्तमम्‌ । 
शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मप्युपशामास्रयम्‌ ॥२१॥ 
तच्च भागवतान्धमाोज्छिक्षेदुवौत्मदैवतः । 
अभमाययाऽनुच्त््या यैस्तुष्येदात्माऽऽत्मदो हरिः ॥२२॥ 


युक्त हे, क्योकि वह्‌ भी कर्मासि प्राप्र किया हुजा है । ( श्रुति है- 

(तद्यथेह कमेजितो लोकः श्चीयते एवमेवामुत्र पुण्यजितो लोकः क्षीयते ) 
इसख्यि वह भी दुःखदायी ही है ॥२०॥ 

इस कारण अपने उत्तम कस्याणके जाननेकी इच्छा करनेवाला 
पुरुष, वेद्‌ ओर उसके तात्पथैको बतानेमें प्रवीण, ब्रह्मनिष्ठ, परमशान्ति- 
स्थान गुरुकी शरणमे जावे ॥२१॥ 

गुरुको आत्मा ओर इष्टदेव साननेवाङा पुरुष उनके समीप रह- 
कर, निष्कपटभावसे सेवा करके उनसे भागवत धर्मः सीखे, जिनसे 
आत्मस्वरूप हरि प्रसन्न होते है ॥ २२॥ 








% भागवत धर्मक इखी अध्यायके पठे प्रफरणभें देखिये । 


अ० २] बरह्मके स्वरूपका वणेन ३७ 


पाचों घकरण 
(५) ब्रह्मे स्वरूपका वर्णन 
पिप्पलायन उवाच 
ध्थित्युद्धवप्रल्यहेतुरहेतुरस्य 
यत्खम्रजागरसुषुिषु सह.दिश्च । 
देदेन्द्रियाखद्दयानि चरन्ति येन 
संजीवितानि तदवेहि परं नरेन्द्र ॥२५॥ 
नैतन्मनो विराति वागुत चक्चुरात्मा 
प्राणेन्द्रियाणि च यथाऽनरुमचिषः खाः 
दाञ्दोऽपि बोधकनिषेधतयाऽऽत्ममूल- 
मर्थोक्तमाह यहते न निषेधसिद्धिः ॥२६॥ 


पिप्पखायनजी बोडे- 

[क्या नारायण, परमात्मा इत्यादि विशेष शब्दोसे कहे जने- 
वाला ब्रह्म एक ही वस्तु ह या उनके अर्थम कुछ विशेषता है ? समा- 
धान--] हे नरेन्द्र, जो इस जगत्‌के जन्म, सिति ओर ख्यका कारण 
है ओर स्वयं कारण-रहित है [ उसको नारायण समह्ञो ], जो सप्र, 
जाग्रत्‌ ओर सुषुप्रि अवस्थाओमे तथा इनसे निरी समाधिमे अनु- 
स्यूत रहता है [उसको ब्रह्म समञ्लो] ओर जिससे देह, इन्द्रियो आदि 
जीवित रहती हैँ ओर अपने व्यापारमे भली भोति प्रवृत्त होती है, 
उसको परमात्मा समञ्च । [ भाव यह है कि रक्षणोके भेदसे मिन्न- 
भिन्न नामोसे उचारण किया जाता हुआ परतत्च एक ही है ] ॥ ३५॥ 

[शङ्का--पूरवं शछोकमे जो “अवेहि ८ समश्चो ) शब्द है, उससे 
ब्रह्म इन्द्र्योक। विषय हो जायगा ? समाधान--] जैसे अभिको, 
उसकी चिनगारि्यो प्रकाशित नहीं कर सकती है वैसे ही इस परम 

® भा० ११-६३-३५ इत्यादि । 


२३८ अध्यातमभागवत-संग्रह [ ४०५ 


सत्त्वं रजस्तम इति सिघ्देकमादौ 
सूत्रं महानहमिति प्रवदन्ति जीवम्‌ । 
ज्ञानक्रियाथेफलरूपतयोरुदाक्ति 


ब्रह्मैव भाति सदसच तथोः परं यत्‌ ॥२७] 
नाऽऽत्मा जजान न मरिष्यति नैधतेऽसौ 
न क्षीयते सवनविद्यभिचारिणां हि । 


[1111 1 त 


तत्त्वको मन विपय नहीं कर सकता है । इसी प्रकार वाणी, चश्च, बुद्धि, 
प्राण या अन्य इन्द्रियो भी उसको प्रकारित करनेमे समर्थं नहीं होती 
है) ब्रह्मम प्रमाण वेद्‌ भी ब्रह्ममोधनमे अपनी सामथ्यैका निपेध करता 
हुआ! अथेतः उसका बोध कराता है नकि साक्षात्‌ । यदि कटो कि तब तो 
चेद्‌ उसका बोधक ही नदी है, फिर अर्थत; बोधक है, ठेसा क्यो कटा ! 
इसपर कहते है कि अवधिमूत ब्रह्यके बिना "नेतिः आदि निपेधकी सिद्धि 
नदीं हो सकती, क्योकि सव निपेध सावधिक होते है । [ अथात्‌ सव 
वस्तुओंका निपेध करनेपर जो शेप रहता है, वदी ब्रह्म है । ] ॥३६॥ 

[ शङ्का--यदि ब्रह्य प्रमाणका विषय है दी नहींतो बहदैदी 
नहीं १ समाधान--] जो कुछ सत्‌ (स्थूरु अथवा कायै) असत्‌ (सूष्ष्म 
अथवा कारण) हे, वह सव जह्य हे, क्योकि वह उनका भी परम कारण 
ह । [भ्रभ्र-एक ही तत्तव कैसे नाना षस्तुओंका कारण होता है ? समा- 
धान--] जो परे एक अद्वितीय बह्म है, उसीको सन्त्व, रज ओर 
तम गुणोंसे युक्त तीन गुणवाखा प्रधान कहते है, उसीको क्रियाशक्तिंसे 
सूत्र, ज्ञानशक्तिसे महत्तत्त्व कते है । फिर जीवोपाधिक अहङ्कार भी उसी- 
को कहते है । तदनन्तर इन्द्रियोके देवता, मन, इन्द्र्यो, प्रभ्वी आदि 
पञ्चमहाभूत ओर खख-दुःखरूप फट ये सब एकर ब्रह्मसे ही प्रकाशित. 
होते हँ [ भाव यह्‌ है कि ब्रह्म स्वयं-सिद्ध है, उसकी सिद्धिके खिये 
प्रमाणकी आवरद्यकता नहीं ह । ] ॥३५७॥ 


(नि 0 


अ० ३] बरह्मके स्वरूपका वणेन ३९ 


सवेत्र  राश्वदनपाय्युपलन्धिमाच्र॑ 

प्राणो यथेन््रियबरेन विकल्पितं सत्‌ ॥३८॥ 
अण्डेषु पेरिषु तरुष्वनिधितेषु 

प्राणो हि जीवसपधावति तच्र तच | 
सन्ने यदिन्द्रियगणेऽहमि च प्रसूते 

कूटस्थ आदायश्रते तदनुस्ति्न; ॥३९॥ 

` [ शङ्का--यदि रह्म सर्वात्मकं है, तो सब कारयोमि जन्म आदि 

विकारोसे युक्त दोनेके कारण ब्रह्म भी विकारवान्‌ हो जायगा ९ समाधान] 
अत्माभे उत्पन्न दोना, मरना, बढ़ना आर क्षीण होना--ये धम नही 
बनते, क्योकि उसमे देहके समान बास्य, योषन आदि अवस्थाओका 
ज्यमिचार नदी है, किन्तु वह्‌ उन व्यमिचारोका साक्षी है [भाव यह है 
कि जो अवस्ाका साक्षी है उसकी वह अवश्या नहीं होती है], आत्मा 
उपरुब्िस्वरूप है अथात्‌ ज्ञानखरूप है ओर सव देश्ोमे सदा बतै- 
मान रहता है । [शङ्का--“नीला' ज्ञान हुआ ओर "पीटा ज्ञान नष्ट 
हआ, इस प्रतीतिसे ज्ञान नाशको प्रप्र होता है ? समाधान--] ब्रह्म 
[ ज्ञान ] दी इन्द्रियोके प्रभावसे नीखादिके आकारसे नाना प्रकारका 
कर्पित होता हे अथात्‌ नीखदि आकारकी वृत्तयो उत्पन्न ओर नष 
होती दै, न कि ज्ञान, जैसे कि मनुष्य आदि शरीर बदरू जाते है, 
किन्तु प्राण नहीं बदर्ता ॥ ३ ८।। 

[ इसी दृष्टान्तका विवरण करते हुए यह्‌ दिखलाते हैँ कि इन्द्रिय 
आदिके ख्यसे निर्विकार आमाकी उपरन्धि दोती दै--] जैसे प्राण 
अण्डज, जरायुज, उद्भिज ओर स्वेदज शरीरोमे जीवके साथ-साथ 
जाकर निर्विकार ही रहता है, वैसे ही बाल्य, तारुण्य आदि अवस्ाके 
बदलनेपर आत्मा एक ही रहता दै । [ प्रभ--फिर पलो बह आत्मा 
विकासवाख प्रतीत होता ह ? उत्तर--जब जाग्रत्‌ अवसामे इन्द्र्यो 


8० अभ्यातममागवत-संग्रह [ प्र 


यद्येव्जनामचरणैषणयोरुभक्त्या 
चेतोमलानि विधमेहुणकमजानि । 
तस्िन्विुद्ध उपलभ्यत आत्मतत्त्वं 
साक्षायथाऽमखरशोः सवितप्रकादाः ॥४०॥ 


॥ +) नि कके 1 


अपना-अपना कायं कसती है ओर खप्रमे जाग्रत्‌ वासनासे वासित 
अहङ्कार काम करता है तव निर्विकार आत्मा सविकार-सा प्रतीत 
होता है । जव सुपुप्निमे इन्द्रियों ओर अहङ्कार रीन हयो जाते है 
ओर छिङ्ग शीर भी नदीं रहता तव आत्माका ( कूटश्चका ) अनुभव 
होता है । इसका कारण यह है किं सुपुप्निसे जागनेपर पुरुपको 
सुखके अनुभवका स्मरण होता है, थ्योकि बह कहता है-- भै आनन्द्‌- 
से सोया, स॒ञ्चे कुछ खबर नदीं रही" यही आनन्दखरूप आत्मा है 
किन्तु अज्ञानके कारण स्पष्ट समस्मे नदीं आता (श्रुति है-नदहि द्रष्टु 
ैषर्विपरिखोपो विद्यते ) ॥३९॥ 

[शङ्क--यदि सुषुपरिमे कूटसखका अनुभव हो गया, फिर जीव 
ण्यो संसारी होता दै ? यदि इसका उत्तर यह्‌ दिया जाय कि 
सषुपिभे जीवको अज्ञान बना रहता हे, क्थोकि उसको अनुभवका 
स्पष्ट ज्ञान नहीं होता; इसपर प्रभ उठता है कि अविद्याको दूर 
करनेवाखा अनुमव कब होगा † समाधान--] जव मनुष्य वित्तादिकी 
इच्छाका याग कर केवर भगवानृके चरण-सेवनकी इच्छासे उत्पन्न हू 
तीव्र भक्तिसे चित्तके मोका अथात्‌ सत्त्वादि ग॒र्णोके कारण होनेवारे 
( विधि-निषेधास्मक ) कर्मोका याग कमता है, तब उस शुद्ध चित्तम 
साक्षात्‌ आत्मतनत्तवका अनुभव इस प्रकार होता है जेसे दष्टिदोषके दुर 
हदोनैपर मनुष्यको पहरेसे बतैमान ( पूवसिद्ध ) सूरयके प्रकाशका अतु- 
भव होता है ॥४०॥ 


"799 €&-¢€& 


अ०] कर्मयोगका वणेन ७१ 


छठा प्रकरण 
( & ) कर्मयोगका वर्णन 
आविर्होत्र उवाच 
कमोकमविकर्मेति वेदवादो न लौकिकः । 
वेदस्य चेन्वरात्मत्वात्तत्र स्यन्ति सूरयः ॥४३॥ 
परोक्षवादो वेदोऽयं बालानामनुरासनम्‌ । 
कम॑मोक्लाय कमणि विधत्ते द्गदं यथा ॥४४॥ 


0 ीीणौौीणौीीौीौौौौी णीती िि ।  ।  ।  । क0 । प प 





आविर्होत्रजी बोरे- 
[अब यह्‌ कहते है कि कमैयोगका विषय अति गहन है- 
कणे (विहित), अकम (विहित क्म न करना) ओर विकम ( निषिद्ध 
कमे करना ) का विभाग वैदिक दहै न कि ढौकिक । वेदोका प्रादु- 
भोव रईंश्रसे है अर्थात्‌ वे अपौरुपेय है । उनमे विद्भानाको भी 
मोह हो जाता दै । [ भाव यह्‌ है कि पुरुषवाक्योँमे तो वक्ताका 
अभिप्राय समञ्च म आ जाता है, किन्तु अपौरुषेय वाक्योमे पू्बोपर- 
का अनुसन्धान करनेपर तात्पयेका निणय करना पडता है ओर यह्‌ 
काम दुष्कर है । इस विषयमे विद्धान्‌ भी चकरा जाते है ओयोकी तो 
बातदहीक्यादहौ ?] ॥४३॥ 
यह वेद्‌ परोक्षवाद्‌ है । अन्य प्रकारसे स्थित अर्भको छिपानेके छियि 
अन्य प्रकारसे कर्दना परोक्षवाद है । मोक्षे प्रतिबन्धकरूप पुण्य- 
पाप कर्मी निवृत्तिके लिये वेदे अज्ञानियोके शिक्छार्थं कर्मोका विधान 
है । जैसे पिता बारूकोको ओषधि पिखानेके स्यि "यदि इस दवाको 
पियो, तो मै दर्द ख्डट दगा" यो फुसखाकर द्वा पिखाता है ओौर 
ड्ड्‌ भी देता ह । यदि ख्डड्ून दे, तो बारुक फिर दवा न प्रीवे । 
रेकिन ओषधि पीनेका फर खद मिटना नहीं है, विन्तु सेगकी 
ॐ भा० ११-३-४३ इत्यादि । 


४२२ अभ्यात्मभागवत-संग्रह [ १०६ 


नाऽऽचरे्यस्तु वेदोक्त स्वयमज्ञोऽजितेन्धिथः 
विकर्मणा दयधर्मेण श्लयोष्त्युखुपैति सः ॥४५॥ 
वेदोक्तमेव कुर्वाणो निःसङ्खो्षितमीश्वरे । 
नैष्कम्या कमते सिद्धि रोचनाथा फलश्रुतिः ॥४६॥ 
य आद्य हृदयग्रन्थि निर्जिहीषुः परात्मनः । 
विधिनोपचरेदेवं तन्नोक्तेन च केरावम्‌ ॥४७ 
 निग्ृ्तिदीदै। वैसेही येद मी खर्म आदि गौण फलका प्रलोभन 
देकर कमै करता है ओर उनको तत्‌-तत्‌ गौण फठ भी देता है । 
ठेकिनि कर्मोका स्वगौदि दी फट नही है, बस्कि संसारदु ःखनिवत्ति- 
प्क परमानन्दरूप भगवतप्रापि ही उनका मुख्य फठ दै ॥ ४४॥ 

[ यदि पुण्य-पापरूप कर्मोकी निवृत्ति ही परम पुरुषाथे है, तो 
वे पहटे ही कयो न छोड़ दिये जार्यै ? समाधान-] अजितेन्द्रिय ओर 
अज्ञ पुरुष यदि वयं वेदोक्त कर्मोको न करे, तो वह वेदोक्त कर्मक 
अनाचरणरूप अधर्मसे बारम्बार उत्पन्न होता है ओर मरता हे । ४५।। 

इस कारण जो मनुष्य वेदोक्त कर्मोको फट-कामना-रहित होकर 
इेशवरमें अर्पण करता है, बह [अन्तःकरणश्चुद्धि हारा] नैष्कम्यैसिद्धिको 
( तत्त्वज्ञानको ) प्राप्न करता है । श्वुतिमे जो फर कहा गया है, वहं 
केवर कर्मोमिं रुचि उत्पन्न करानेके स्यि है ।४६।। 

जो पुरुप परत्रह्मरूप अपने जीवात्माकी हृद्य-मन्थिको शीघ्र दूर 
करना चाहता है, वह्‌ तान्तिक ओर वेदिक कमयोग करे । [ वैदिक 
कमेयोग उपर का गया है ओर तान्तिकं भक्तियोगको अध्याय £ 
प्रकरण २ में देखिये ] ।४७॥ 


>< - 


अ०२] अभक्तोकी गति ४२ 


सातवां प्रकरण 
( ७ ) अक्तो गति 
अभक्तोके छक्षण श्रीमद्धरगवद्रीताके सोलह अभ्यायके अन्तत 
अघुरी सम्पत्ति प्रकरणम देखने चाहिये । आत्मतन्त्वरूपसे सब 
प्राणियोभें वतमान सव पुरुषा्थेरूप वेदप्रतिपादित दश्वरको बतखानेपर 
भी, अभक्त पुरुष उसका श्रवण नहीं कसते है, किन्तु खी-सङ्ग, मांस- 
भक्षण, मद्यपान आदि विषयोंकी वात्ता केरते है । निघृत्तिपरक 
वेदको प्रवरत्तिपरक कहते है । इनके मतका निराकरण करनेके लिये 
चमस बोरे- 
चमस उवाच 
रोके व्यवायाभिषमयसेवा 
नित्यास्तु जन्तोनेहि तन्न चोदनो। 
व्यवस्थितिस्तेषु विवाहयज्ञ 
सुराग्रहैरासु निव्त्तिरिष्टा ॥११॥ 


पो त) (9०.०१ तु क (५ 0० ८०१५ 0 0 0०५५.००५ ५8 ११००१०१ ११५५.१५१०१५. ५०४ पी 1 त 1११, १११, १,१,५.१,१,५,९.८.४.१. १.४. क. 7 ९१.7.8१. । 


चमस बोरे-- 

इस रोकमे खी-संग, मद्यपान, मांसभक्षण प्राणी-मात्रको खभावसे 
निल प्राप्त है, उनके विषयमे बवेद्‌ विधान नही करता, किन्तु इनमे 
आसक्तं पुरुषोके खयि विवाह; यज्ञ, सुप्रही ग्यवस्था करता है । 
[ अथात्‌ च्ञी-सङ्ग करना दो, तो विधिपूर्वक विवाहित शीसे ही करे ¦ 
मांस खानेवाङे यदि मांसभक्षण करना चाहे, तो यज्ञम संस्छृत मांसका 
ही भक्षण करं तथा सुरापानके इच्छुक सौत्रामणि इष्िमे ही सुरा 
सेवन करे । इस प्रकार संकोच करनेसे मनुष्य निवृत्तिपरक हो जाता है, 
अतः वेद निवृत्तिपरक है । ] ।।११।। 





% भा० ११-५८-११ हत्यारि । 


७७ अध्ग्रात्ममागवत-संग्रह [ भ्रण ऽ 
धनं च धर्मेकफटं यतो वै 
ज्ञानं सविज्ञानमनुप्रचान्ति। 
गृहेषु युञ्जन्ति करेवरस्थ 
सत्यु न पदयन्ति दुरन्तवीयेम्‌ ॥१२॥ 
यद्घ्राणमक्लो विदितः सुराया- 
स्तथा परोरालमनं न दिसा। 
एवं व्यवायः प्रजया न रत्या 
इमं विरुद्धं न विदुः खधमेम्‌ ॥१३॥ 
` [सङ्का---यदि विषयोसे निवृत्ति इष्ट है, तो धनके उपाजेनका 
क्या प्रयोजन ? समाधान---] घनका मुख्य प्रयोजन धमौचरण है, 
क्योकि धमेसे परोक्ष ज्ञानसदहित दृद अपरोक्ष ज्ञान होता दै । 
जिसके अनन्तर शान्ति प्राप्त होती है, एेसे धमोदिरूप फ देनेवाङे धन- 
को अज्ञानी पुरुष बलवान्‌ म्रव्युको न देते हुए अपने घर ओर देह- 
के निमित्त ञ्यय करते है ।।१२॥। 

[अब यह्‌ कहते है कि मांस-भक्षण आदिकी व्यवस्था वेदम यथेष्टा- 
चारे खिये नदीं है, किन्तु अन्य प्रयोजनके छिये है--] जिस कारण 
वेदर्मे सुराके केवर सुंघनेकी दी विधि है पीनेकी नदीं ओर यज्ञे 
पञुका आरूभन--देवताके उदेर्यसे पञ्चका बख्िदान-विहित है हिंसा- 
विहित नहीं है, [ यज्ञम पञ्चुका बङिदान हिसा नदीं है, किन्तु यथेष्ट 
भक्षणके खयि ही हिसा हिंसा है], इसी प्रकार खी-सङ्गका भी पुत्री- 
स्पत्तिके खयि विधान है न कि रतिुखके छ्यि । इस शुद्ध धमेको 
अभक्त नदी जानते है ।। १२।।४ 





% नौ योगीश्वरोमे मिल ओर करभाजनने अवतारलीला शौर युमक्रमका वणेन 
किया । अवतारलीलका वर्णन भागवतस्तुति-संग्रहमे क्रिया गया है ओर्‌ युगकरम अना- 
-वेद्यक्र होनेसे नहीं टिखा गया । ~ 


चोथा अध्याय 





विस्तारसे आत्मविधयाका निर्पण 


जब भगवान्‌ श्ीकरष्णके अवतारका प्रयोजन समाप्र हृ तन उन्दं 
अपने स्थानको खोटानेके छिये रिव, बरह्मा, इन्द्रादि देवता दारकाको गये 
ओर उन्होने अध्यात्मवि्याका निरूपण करते हुए यह स्तुति की । 
देवा उचुः 
नताः स ते नाथ पदारविन्ं 
बुद्धीन्द्रियपाणमनोवचोभिः । 
यचिन्त्यतेऽन्तहदि भावयुक्तै- 
सुसुश्चुभिः कर्ममयोरूपारात्‌ ॥ ७॥ 
त्वं मायया चिगुणयाऽऽत्मनि दुविंभाव्यं 
व्यक्तं खजस्यवसि द्दरम्पसि तदुणस्यः। 
देवता बोरे-- _ 
हे नाथ ! कमेरूपी दद्‌ पासे द्ृट जानी इच्छा करनेवारे ओर 
भक्तियोगमें निष्ठा रखनेवारे सुयुश्चु जिनका अपने अन्तःकरणमे ध्याच- 
मात्र कर सकते दै (देखते नदी), उन आपके चरणकमखमे हम बुद्धि, 
इन्द्रिय, प्राण, मन ओर वाणीसे प्रणाम कसते है ।।५। 
[परभ्र-अवतार ठेनेकं कारण भगवान्‌के भी तो जन्म, मरण आदि 
होते है एेसी परिस्थितिमें उनके चरण-कमलोकी बन्दना करमेसे किस 








ॐ भा० ११-९.७ इत्यादि । 


६ अध्यात्मभागवत-संग्रह [ प्र १ 


नेव मवानजित कर्मभिरज्यते वै 

यरस्मे सुखेऽच्यवहितेऽभिरतोऽनवदययः ॥ < ॥ 
श्धिैणां न तु तथेड्य दुराशयानां 

विदयाश्च॒ताध्ययनदानतपःक्रियाभिः । 
सन््वाट्मनाम्रषम ते यच्ासि प्रवृद्धः 

सच्छद्धथा श्रवणसंभ्तथा यथा स्यात्‌ ॥ ९ ॥ 
स्यान्नस्तवाऽङ्खिरश्यु भारायधूमभकेतः 

घ्वेमाय यो सुनिभिराद्रंहदोद्यमानः । 

प्रकार कर्मबन्धनसे सक्ति भिकेगी ? समाधान] इस अवतारमे किये 

गये ये द्धोटे-छोरे कम एक ओर रहे, परन्तु हे अजित ! आप तो मायाकं 
रज॒ आदि गणोमे नियन्ता होकर रहते हए त्रिरुणास्मक मायासे 
अचिन् महत्त्व आदि सम्पूणं सृष्िकी अपनेमे उत्पत्ति, पालन ओर ख्य 
करते है ओर उन कर्मौसे ठिश्न नदीं होते, क्योकि आप रागादि दोषोंसे 
रहित ड ओर आधरण-रहित आत्म-सुखमे रहते है । [ भाव यह्‌ है 
कि इसी कारण भुय यह समश्चते है कि आप कमे करते हुए भी 
आत्मामे रमण करनेवाे परमेश्वर है । ] । ८।! 

[अब यह्‌ कहते दँ कि आत्मायम परमेश्वर क्यो कमे करता है 
हे ख्य ! हे ऋषभ । रागी मलुष्योंकी उपासना, शाख-श्रवण, वेदा- 
ध्ययन, दान ओर तप आदि कर्मोसि वेसी अन्तःकरणकी डुद्धि नदीं होती 
है जैसी करि सत्तवगुणी पुरुषोकी आपका यश्च सुननेसे परिपुष्ट ओर 
बही हृद श्रद्धासे होती है । [ भाव यह्‌ है कि आप आस्मासमका 
कमी चरण अपने परम पावन यशको फैखनेके निभ्रित्त है । ] ।९।। 

आपका य्ा-श्रवण दी ञुद्धिका हेतु है, किन्तु हमको आपके चरण- 
कमलोका दरौन भी प्राप्न हआ है इस कारण जिस चरणका सुय 
्ेमपूणे मनसे मोक्षके खयि चिन्तन कसते है, वह्‌ आपका चरण हमारी 


अ० ७ ] विस्तारसे भव्मविद्याका निरूपण ७७ 


यः सात्वतैः समविभूतय आत्मवद्धि 
व्युहेऽ्चितः सखवनदाः खरतिक्रमाय ॥१०॥ 
यथिन्लते प्रयतपाणिभिरध्वराभ्नी 
च्रयथा निक्तविधिनेरा हविगहीत्वा । 
अध्यात्मयोग उत योगिभिरात्ममायां 
जिज्ञासुभिः परमभागवतैः परीष्टः ॥१२१॥ 
पयुष्टया तव विभो वनमालयेयं 
संस्पधिनी भगवती पतिपलिवच्छरीः । 
सुप्रणोतमसथाऽहणमाददन्नो 
भूयात्सदाङ्धिरद्युभारायधूमकतुः ॥१२॥ 
विषयवासनाओको भस्म करनेवाटी अभिक समान हो, जिसका भक्तोने' 
आपके समान फेशये प्राप्न करनेके छिये वासुद्रेवादि व्यूहके रूपें पूजन 
किया ह ओर उनमे से किन्दी आत्मज्ञानी पुरुषोंने खर्गका उद्टंघन करके 
वैङ्कण्ठकी प्रापिके स्यि तीनो कार पूजन किया है ।। १०।। 

हे देश्वर । दाथ जोड़कर स्थित याज्ञिक पुरुष जिस चरणका 
होमकी सामी ठेकर वेदोक्त विधि द्वारा इन्द्रादिरूपसे भावना करके 
यज्ञकी अभनिभे हवन करते दहै, जिसका आत्मपराप्नि अथवा अणि- 
मादि सिद्धियोको जाननेके लिये पस्म भगवद्भक्त ओर योगी पुरुष सबं 
प्रकारसे पूजन करते है, वह्‌ आपका चरण-कमर हमारी विषयवास- 
नाओको भस्म करनेवाखी अग्नि हो || १९१।। 

[फिर भी स्तुति करते हुए कहते है कि अपने सेवकोके ऊपर 
आपकी छक्ष्मीजीसे भी अधिक प्रीति है--] हे विभो ! यद्यपि रक्ष्मीजी 
यह जानकर कि जहा मे रहती हं वहो यह्‌ वासी बनमाला भी रहती 
है, इस प्रकार सौतके समान उस बनमाखासे इष्य करती है; तथापि 
आप भ्यह्‌ बनमाला भक्तोकी अपण की हू है" एसी प्रीतिसे उसे 


४८ अध्यात्मभागवत-संग्रह [ श्र० १ 


केतुखिविकरमयुतखिपतत्पताको 

यस्ते भयाभयकरोऽसुरदेवचम्वोः । 
खगौीय साधुषु खटेष्वितराय भ्रुम- 

न्पादः पुनातु मगवन्मजतामघं नः ॥१३॥ 
नस्योतगाव इव यस्य वरो मवन्ति 

ब्रह्मादयस्तनुभृतो मिथुरद्यंमानाः । 
कालस्य ते प्रक्रतिषरुषयोः परस्य 

दां नस्तनोतु चरणः पुरुषोत्तमस्य ॥१४॥ 
अस्याऽसि देतरुदयस्थितिसंयमाना- 

मव्यक्तजीवमहतामपि काटमाहः । 


11 त फ, ११ 1 ^ 0 | 


सखीकार करते दो । एेसे आपका चरण हमारी अद्भ बासनाओंका नाश 
करनेवाखी अग्नि हो ॥१२॥ 

[इसीमे राजा बछिका उदाहरण देते ह--] दे भूमन्‌ । हे भगवन्‌ । 
जब आपने तीनों खोकोको तीन पगोसे नापनेका पराक्रम दिखाया था, 
उस समय आपका चरण खड़ी ध्वज्ाके समान दीखने र्गा ८ अथवा 
तीनों लोकम तीन धाराओसे गिरती हृदे गङ्गारूपी पताकाके समान 
दीखने ख्गा ) इसी प्रकार देव ओर देलयोकी सेनाको क्रमसे अभय ओर 
भय देनेवाला ओर साधुओको गे तथा दुष्टोको नरक देनेवाखा बह 
आपका चरण हम भक्तोके पापको दूर करे ।१३।। 

[पवेपक्षः--युद्धमें हदार-नीत युद्ध करनेवालोंके पराक्रमके अधीन 
ह न कि भगवान्‌के अनुग्रहके अधीन इसपर कहते है- ] जैसे नाकम डोरी- 
से नथे हए बेर सखवामीके वशमे रहते है, वैसे दी आपसे एक दूसरेसे 
इष्य करनेके कारण पीडित ब्रह्मादि शरीरधारी जीव आपके वमे है, 
एसे प्रकृति ओर पुरुषसे परे ओर कारके भी प्रवतंक आप पुरुषोत्तम 
भगवानुका चरण हमाया कल्याण करे ।। १४॥ 


खअ० ४] विस्तारसे आव्मविद्याका निरूपण ४९ 


सोऽयं चिणाभिरखिलापचये प्रव्रत्त 

काटो गमीररय उत्तमपूरुषस्त्वम्‌ ॥ १५॥ 
त्वत्तः पुमान्समधिगस्य यया खवीरयं 

धत्ते महान्तमिव गभेममोधवीयेः । 

सोऽयं तथाञ्चुगत आत्मन आण्डकोरों 

हेमं ससज बहिरावरणैरुपेतम्‌ ॥१६॥ 
तत्तस्थुषश्च जगतश्च मवानधीरी 

यन्माथयथोत्थय्ुणविक्रिययोपनीतान्‌ । 
अथौज्जषन्नपि हृषीकपते न लघो 

येऽन्ये खतः परिद्यनादपि बिभ्यति स्म ॥ १७॥ 


[ पुरुषोत्तमत्वका प्रतिपादन कसते है--] आप इस्त जगत॒की 
उत्पत्ति, स्थिति ओौर ख्यक कारण है, क्योकि आप प्रकृति, पुरुष ओर 
महत्त्वके कारु (नियन्ता) है (देसा “अक्षरात्परतः परः? इ्यादि श्चतियां 
कहती है) । तीन चालुमोस्यरूपी नाभियोसे युक्त, अतिबेगवान्‌ ओर 
सम्पूणं जगतके नाशक रिय प्रदत्त काठ भी आप ही है--इस कारण 
आपको पुरुषोत्तम कहते है । [ यस्मात्‌ क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः। 
अतोऽस्मि रोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ।। (गी ० १५-८) {| ।।१५॥ 

[ अव यह कते है कि देश्वर किंस प्रकारसे जगत्की संष्टि 
आदि करता दै--] दैश्वर आप परम पुरुषस शक्तिको प्रान करके 
सवेथा समथ हो इस जगत्‌के बीज महत्तत्त्वको उत्पन्न करता है, फिर 
उस महनत्तत्तवने आपकी षक्ति ( माया ) से युक्त हीकर सात आव- 
रणोसे धिरे इस ब्रह्माण्ड कोशको उत्पन्न किया ।।१६॥। 

हे इन्द्रियोके प्रवतंक । मायासे श्चु मित इन्द्रियोकी वृत्तियोसे प्राप्त 
शब्दादि विषयोका ८ मस्स्यादि अवतारोके शरीरोसे ) सेवन करते हए 


आप उनमे आसक्त नदीं दते है, आपसे अन्य जीव अविद्यमान विषयो- 
छ 


५० अध्यात्मभागवत-सभ्रह [ प्र ७ 


स्मायावटोकट्वदर्दितमभावहारि 
भ्रमण्डलप्रदितसोरतमन्चरौोण्डेः । 
पत्न्यस्तु षोडहासदस्रमनङ्कबाणे- 
येस्येन्द्रिथं विमथितुं करणेन विस्व्यः ॥ १८॥ 
विभ्व्यस्तवाऽग्रतकथोदवहाख्िलोक्याः 
पादावनेजसरितः कमलानि हन्तुम्‌ । 
आनुश्रवं श्चुतिभिरङ्धिजमङ्सङ- 
स्तीथद्रयं शुचिषदस्त उपस््रान्ति ॥१९॥ 


००११६०१६ ८० (०.००१.0८० १४, 
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की वासनासे बन्धनको प्राप होते है, इस कारण आप ही स्थावर ओर 
जङ्गम जगत्‌के ईरवर (नियन्ता) है । १७।। 

[श्रीकृष्ण-चरितसे भगवान्‌का अलिप्तपना दिखाते है--] सोह 
हजार एक सौ आठ रमणियों मन्द्‌-हास्यपूणे कटाक्च द्वारा दृश्चाये गये 
हाव-भावोसे अव्यन्त मनोहर भोओं दवारा किये गये सुरत-सम्बन्धी 
आखपोसे प्रद्‌ कमदेवके बाणोके समान सम्मोहन करनेवाटी काम- 
कलओसे आपके चित्तको ष्चुब्ध करनेके खयि समथ नदी हई, एेसे 
आप किसी अबस्थामे भी विषयोसे छपर नही होते है ।॥ १८। 

आपकी अमृतकं समान मधुर कथारूपी जख्को बहानेवाटी कीर््ति- 
रूपी नदियों एवं चरणोदकसे उत्पन्न हई गङ्गा आदि त्रिखोकीके पापोका 
नाकच करतेमे समथं है । इसी कारण अपने धमै स्थित पुरुष अपनी 
सुदधिके स्यि अपके वेदोक्त कीर्चिरूप तीथेका कानो द्वारा एवं आपके 
चरणसे उत्पन्न हुए गङ्घादि तीथेके जख्का शरीरस्पदो आदि द्वारा सेवन 
करते है ।१९।। 


क 1 


पचवां अध्याय 
श्रीकुष्ण-उद्धव-सवाद-ज्नान-विज्ञानका सार 


पथम प्रकरण 
कर्मयोग 
इस खोककी रील समाप्त होनेपर भगवान्‌ श्रीरष्णके आज्ञाकारी 
भक्त उद्धवजीने एकान्तमे दाथ जोड़कर निवेदन किया--हे केशव । 
यद्यपि एकान्तनिष्ठ भक्त आपके किये हुए कमे, आपके भाषण, आपकी 
गति ओर मन्द हास्य आदिका कीतेन करते हुए ओर आपकी कथाका 
श्रवण करते हुए अति दुस्तर संसारो तर जयेगे, किन्तु मै आपके 
चरणकमलोका वियोग आधे क्षणके छिए भी सहन नहीं कर सकता, 
इसलिये मुञ्चे भी अपने धाम छे चलिये' । 
श्रीभगवान्‌ने कहा कि यह्‌ सल है कि ब्रह्मा, शङ्कर ओर सब 
खोकपारु मेरे वेङण्ठ जनेकी इच्छा कर रहे है । याद्वङ्खर भी 
ब्रह्मणोके शापसे नष्ट-प्राय हौ । आजसे सातवे दिन इस द्वारका 
नगरीको सञुद्र डवा देगा ओर इस खोकमे कलियुग भी अपना प्रमा 
जमा छेगा । अतः हे उद्धव ! तुमको जो प्रष्टव्य है, उसे खोकोपकारके 
ख्ये अथवा अपनी शङ्काभोको दूर करनेके खयि पू छो । 
उद्धवजीने इन्तीपुत्र अजैनके समान पहङे कमैतक्व पृष्ठा । 
तदनन्तर श्रीभगवानुने अनेक प्रकारके ज्ञानयोगके साधन बताये । 
कमेयोगको कहनेके निमित्त उद्धवजीके प्रभके अनुसार भगवानने कदा्ः- 





ॐ भा० ११-५-६ इत्यादि । 
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[ श्रीभगवानुवाच | 
त्वं तु सर्व परित्यज्य सेहं खजनबन्धुषु । 
मय्यावेद्य मनः समस्यक्समहग्विचरख गाम्‌ ॥ ६ ॥ 
यदिदं मनसा वाचा चश्चुभ्या श्रवणादिभिः । 
नभ्वरं गृह्यमाणं च बिद्धि मायामनोमयम्‌ ॥ ७॥ 
पुंसोऽ्युक्तस्य नानार्था भ्रमः स शणदोषभाक्‌ । 
कमोकमेविकर्मेति गुणदोषधियो भिदा ॥ ८॥ 
तस्माद्युक्तन्द्रियग्रामो युक्तचित्त इदं जगत्‌ । 
आत्मनीक्षख विततमात्मानं भय्यधीश्वरे ॥ ९ ॥ 


नि किक निति भिण त प क (नो ति क द 60, म (त ह ध 90 क के जा भि जे जे क (9७ कम 90 (80 609 


तुम सखजन ओर बान्धववोमे सम्पूणं स्ेदका त्याग करके मुञ्च 
परमेन्धरमे मन छ्गाकर सवत्र समष्टि रखकर प्रभ्वीपर विचरण करो।। ६ । 

[शङ्का--इस संसारम सब खोग गुण ओर दोषोसे भरे हए है, 
अतः उनमे समष्टि किस प्रकार दौ सकती ह १ समाधान-] जो कुछ 
मन, वाणी, चक्रु ओर कमे आदिसे महण किया जाता है, वह्‌ सब 
मनसे कट्पित होनेके कारण मायिक ओर नाश्चवान्‌ हे, एेसा जानो ।५॥ 

विश्चप्र चित्तवाछे पुरुषको भेद-विषयक भरम ( भे" ओर ममेय 
अध्यास) होता है, उसीसे बह पुण्य, पाप, सुख, # दुःखः आदिका 
भोक्ता होता है । गुण-दोषोकी बुद्धिवाङे पुरुषके ङ्एि बेदमे कर्म 
(विदित), अकम ( कमेखोप ) ओर विकमे ( निषिद्ध ) एेषा मेद है, 
न कि सलमरृष्टिवारेके क्एि | ८।। 

इस कारण इन्द्रियोके समूह ओर चित्तको वशम करके तुम इस 
जगतका विस्तार अपनी आत्मामं देखो ओर आत्माको युद्च इश्समे 
देखो--अथात्‌ मुञ्चमे अभेदशूपसे देखो ।1९॥ 


1 ॥ रि 01 नकन [र 





® सुख-दु खका अनुक्तन्धान न रखना खख है, भोग सुख नहीं है (भा० ११-१९-४१). 
† मोगकी इच्छा दु ख है, अग्निदाहादि दु ख नदीं है (भा० ११-१९-४१) । 


अ०५ | कमयोग ५ 


ज्ञानविज्ञानसंयुक्त आत्मभूतः ₹दारीरिणाम्‌ । 
आत्माचुभवतुश्त्मा नाऽन्तरायैविंहन्यते ॥१०॥ 
दोषबुद्धयोभयातीतो निषेधान्न निवतेते । 
गुणबुद्ध्या च विहितं न करोति यथाऽभेकः ॥११॥ 
सवेभूतखद्टच्छान्तो ज्ञानविज्ञाननिश्वयः । 
पदयन्मदात्मकं विभ्वं न विपद्येत वै पुनः ॥१२॥ 

[ शङ्का--यों एकाप्र-चिन्तसे कमे न करनेपर देवता आदि विघ्न 
करेगे, समाधान--] ज्ञान ८ वेदके तात्पयैका निश्चय ) ओर विज्ञान 
( बेदके अ्थंका अनुभव) इन दोनोसे युक्त ओर तदनन्तर आत्माके 
अनुभवसे सन्तुष्टचित्त होता हृ पुरुष देवादिका भी आत्मा हो 
जाता है, इसलिए उसका कोड विघ्न ( तिरस्कार ) नही कर सकता 
ह । भाव यह है ि जबतक आत्माजुभव न हो तबतक वर्णश्रमके अनु- 
सार अवश्य कमे करे । आत्मज्ञान दहोनेपर सबकी आत्मा होनेके 
कारण कोड मी उसका विघ्र नदीं कर सकता । जेसा कि श्रुति भी कहती 
दे--^तस्य ह न देवाश्च नाभू्या ईशते" इत्यादि ॥ १० ॥ 

[ज्ञान होनेपर भी यथेष्ट आचरण-प्रसंग नहीं होता है, एेसा कहते 
दै--] जैसे छोटा बाकक संकत्प-विकल्पसे रदित होकर कोई कर्म॑ 
करता है ओर कोह नदीं करता, वैसे ही गुणदोपरहित ज्ञानी 
प्राक्तन संस्कारसे निषिद्ध कर्मोसि निवृत्त होता है, न कि दोषवुद्धिसे 
ओर प्रायः विहित कम करता है, नकि इस बुद्धिसे कि इन कर्मोसि 
कोड छाम दोगा ॥ ११॥ 

इस प्रकार सब प्राणियोका मित्र, ज्ञान-विज्ञानका निश्चय करने- 
वाखा शान्त भक्त "सकर जगत्‌ मेय ८ ई्वरका ) स्वरूप हैः रेखा 
देखनेसे फिर भवबन्धनको प्रप्र नदीं होता ॥ १२ ॥ 


न न्न््न्न्ननििििि~- 
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दूसरा प्रकरण 

असम्भावना, बिपर्रीतभावनारूप दोषाफ़ परिहारक्ा उपाय 

पूर्वोक्त संन्यासरूप यागके छक्षणको उद्रवजी नदीं समञ्च सके । 
उन्होने तच्वज्ञानकी इच्छासे फिर भगवानसे नम्रभावसे निवेदन 
किया--“हे योगेश्वर । हे योगस्वरूप ! आपके कहे हुए अर्थको मेरी 
बुद्धि ग्रहण नहीं कर सकती है, क्योकि मुञ्च जैसे विषयोमे आसक्त 
पुरुषोंसे विषयोका दाग होना बडा करिन ह । मेरी तो आपकी माया- 
से रचे हुए पुत्र, क्त्र आदिमे मै ओर इस शरीरे 'मेरय'--एेसी 
बुद्धि हो रदी है, इस कारण कृपा करके पीछे संकषेपसे के गये ज्ञान- 
को विस्तारसे कदिये, जिससे कि मेँ उसे सुखसे साध सू । एेसा अन्य 
कोई व्यक्ति नही है, जिससे भें ज्ञान प्राप्त कर सक, क्योकि ब्रह्मादिसे 
छेकर मनुष्यपयैन्त सभी देदधारी होनेसे आपकी मायासे मोहित होनेके 
कारण विषयो सलयत्व-बुद्धि रखते हे । 

हस कारण आध्याहिमक्‌ आदि तापोसे तपा हुआ ओर विपयोसे 
घवड़ाया हआ मे निर्दोष, अविनाशी, सर्वज्ञ, रक्षा करनेमे समर्थ, 
काछ आदिसे बाधा न पानेवारे वै्ण्ठमे रहनेवारे एवं नरके सखा 
नारायणरूप आपकी शरणमे आया हू | 

दस प्रकार उपदिष्ट तत्त्वज्ञानको असम्भावमा ओर विपयीतभावनासे 
नदीं समञ्च रहे उद्धवके प्रति भगवान्‌ यह्‌ प्रतिपादन करते है कि अन्वय- 
व्यतिरेकन्यायसे अपने आप विचार करके ज्ञानकी प्रापि हो जाती है । 

श्रीभगवातुवाचकष 
प्रायेण मनुजा लोके रोकतच्वविचक्षणाः । 
सयुद्धरन्ति द्यात्मानमात्मनैवाऽछुभारायात्‌॥ १९॥ 





९ भा० ११-७-१९ इत्यादि । 


अ०५ | दो्षोके परिहारको उपाय ५५ 


आत्मनो गुसरात्मेव पुरुषस्य विरोषतः । 
यत्पल्यक्षालमानाभ्यां ओ्रेयोऽसावनुविन्दते ॥२०॥ 
पुरुषत्वे च मां धीराः सांस्ययोगविहदारदाः । 
आविस्तरां प्रपरयन्ति सवेराक्त्युपन्रंदितम्‌ ॥२१॥ 
एकद्विचिचतुष्पादो बहुपादस्तथाऽपदः । 
बह्न-यः सन्ति पुरः खष्टास्तासां मे पोरषी पिया।॥२२॥ 


जि रि दे 





श्रीभगवानुने कदा-- 

इस खोकमे जो रोग परमाथ तनत्तवके परीक्षक है, वे प्रायः गुर्के 
उपदेशक बिना ( स्वयं ) विवेक-वुदधिसे ही अपना विपयवासनासे 
उद्धार कस्ते है ॥ १९ ॥ 

[ पञ्चु आदिके शरीरमे भी अपना हित ओर अहित चिन्तन 
करनेवाटी आत्मा दी है ] मलुष्यके शरीरमे तो विदोषरूपसे अपना 
दितचिन्तक (गुरु) आत्मा ही है, क्योकि पुरुष अधिकारी होनेसे 
प्रयक्षु ओर अदुमानसे परमपुरुष।थंभूत आत्मतन्तवका ज्ञान प्राप 
करता हे ॥ २० ॥ 

[अब मयुष्य शरीरमे आत्माका प्रत्यक्ष होना "पुरुषत्वे चाविस्तरा- 
मात्मा स हि प्रज्ञानेन सम्पन्नतमो विज्ञातं वदति विज्ञातं परयति" इस 
्रुतिसे दिखलाते है--] सांख्ययोगमे प्रवीण विवेकी पुरुप सम्पूर्ण 
शक्तियोसे सुसम्पन्न मेरे स्वशूपको पुरुषशचरीरमे (मनुष्य-जन्ममे) विस्तार- 
के साथ देखते है ॥२१॥ 

[इस कारण पुरुषशरीरकी स्तुति करते है--] मैने एक, दो, 
तीन ओर चार पैरवारे, बहुत पैरवाठे तथा बिना पैरवाङे बहुत 
शरीरोकी सष्टिकी दहै, उनमे से मुञ्चे मल॒ष्यशचरीर अतिप्रिय ङगता 
हे, क्योकि वह्‌ पुरुषा्थंका साधक है ।। २२ ॥ 


५६ अध्यामभागवत-संग्रह [ पर०२ 


अचर मां मार्गयन्त्यद्धा युक्ता हेतुभिरीभ्वरम्‌ । 
गृ्यमाणयणे्िङ्रग्राह्यमनमानतः ॥२६॥ 
प्रमादं रहित प्राणी इस पुरुषशरीरमे इन्द्रियों दवाय गरदहीत न हदोने- 

वारे अहङ्कार आदिसे भिन्न मुञ्च हश्वरका साक्षात्‌ करते है । साक्षा- 
त्कार करनेमें दो प्रकार कहते है-- 

गृहीत दनेवाठे बुद्धि आदि हेतुओंसे अथात्‌ जड वस्तु ओका 
प्रकार अपने प्रकाशक चेतनके बिना नहीं हो सकता, यों अनुपपत्ति 
द्वारा भगवानके रक्षक हेतुओंसे ओर बुद्धि आदि करण कर्तासि ही 
प्रयोज्य है, करण दोनेसे, बसुखी आदिके समान, यो व्याप्िके हारा 
उन्दीं हेतुओंसे अनुमानतः वुद्धि आदिके प्रवतैक ई्रका अनुसन्धान 
करते है ॥२३॥ 





अ० ६ | आत्मज्ञानके उपाय ५७ 


तीसरा प्रकरण 
यदु-दत्तात्रेय-संबाद 
अत्मज्ञानके उपाय 

भगवान्‌ने जो कदा था कि गुरुके बिना भी असम्भावनादि 
दोषोंकी निवृत्ति हो जाती है, उसीको स्पष्ट करनेके छिए उद्धवजीको 
अवधूत दतता्रेयके चौबीस गुरुओके टृषटान्तोसे उपदेश देते है । 
राजा यटुने एक समय नि्भेय फिरनेवारे, विद्धान्‌ अवधूत दत्तात्रेयजी- 
को देखा ओर उनसे पूषछा--भगवन्‌ , आपको अयन्त निपुण, खोक- 
विखक्षण बुद्धि कसे भिर गयी, जिस बुद्धिको पाकर आप विद्धान्‌ 
होकर भी बाखकके समान विचरते है । यो पूषठनेपर दन्तात्रेयजीने 
कहा--राजन्‌ , मैने बहुत-से गुरु बनाये है, जिनसे वुद्धि प्राप्न कर मै 
तीनो तापोसे युक्त होकर घूमता ह । ने प्रथिवी आदि चौबीसोका 
गुररूपसे खीकार किया है, उनकी व्त्तिसे देय ओर उपादेय व्यव- 
हारोकी मने शिक्षा खी है । उनमे से जिससे जो शिक्षा ठेनी चाहिए 
उसे मँ आपसे कहता हू, खनिये- 

परथ्वीसे क्षमा, परोपकार ओर पराधीन रहना सीखे [यो पर- 
धीनतासे सर्वथा परमात्माके अधीन रहना विवक्षित है] । 

प्राणवायुसे प्राणवायुके समान प्राणधारणमाच्र जीविकासे निवांद्‌ करना 

सीखे। किसीभे आसक्त न होना ओर अलिप्त रहना बाहरी वायुसे सीखे। 

आकारसे यदह सीखे कि आत्मा अपरिच्छिन्न ओर व्यापक है । 
अथात्‌ जेसे धूठि, धूम आदिसे व्याप्त हुआ सर्वव्यापक आकाश उनसे 
रप्र या परिच्छिन्न नहीं होता वैसे ही पच्नमहामूत अन्तयोमी आत्मा- 
का स्पशे नदीं कर सकते, यह आका्से सीखना वाहिये । 

जरसे स्वच्छता, स्निग्धता, मधुरता ( मधुर भाषण ) ओर 
दूसरेको पवित्र करना सीखे । 


3 


५८ अध्यात्मभागवत-संश्रह [ श्र 


अग्निसे तेजस्विता, मररदित तथा पापरहित रहना ओर दूसरेसे 
दिये गये आहारसे तृप्र रहना सीखे । जेसे आकाररदित अग्नि 
काठके गुणोसे छम्बी, टेढ़ी आदि प्रतीत दोती है वैसे ही किसी विशेष 
आकारा न होकर भी परमात्मा अपनी मायासे देव, तिर्यगादि 
शरीयेमे प्रविष्र हुआ-सा प्रतीत होता हे । 
चन्द्रमासे आस्मा जन्म आदि छः विकारोसे रहित है, यह सीखे, 
अर्थात्‌ जेसे वास्तवमे चन्द्रमा घटता ओर बदूता नदी दै, किन्तु मनुष्यो- 
को उसका जितना अंश दिखायी देता है बह उतना ही प्रतीत हीता 
है वैसे ही जन्मादि छः विकार आत्माके नदी है, किन्तु शरीरके है । 
सू्ैसे निरभिमानपना ओर मेदभावरदित होना सीखे । जैसे 
सूयै घट आदि बतेनी ओर उपाधियोके मेदसे नाना-प्रकारका दिखायी 
देता है वैसे दी अजन्मा आत्मा अद्ितीय होता हुआ भी देहादि 
उपाधि प्रविष्ट होकर अज्ञानसे नाना प्रतीत होता है । 
कपोतसे यह्‌ सीखे कि किंसीके खारुन-पारनमे आसक्ति या 
किसीसे अधिक प्रीति नदीं करनी चाहिये । अन्यथा कपोतके समान 
टुःखको प्राप्न होना पडता है । 
अजगरसे यह सीखे किं प्रारब्ध कमेका भोग अवद्य भोगना 
पड्गा, इस कारण उसके सिये उद्यम करना ब्रथा है । 
मुनिको समुद्रके समान बाहरसे प्रसन्न ओर भीतरसे गम्भीर 
दोना चादिए । उसके अभिप्रायका पता किसीको न गे । वह देश ओर 


%& किसी जङ्ल्मे एक ब्रक्षपर घोसला बनाकर एक कपोत ओर कपोती अपने 
छोटे बच्वोके साथ सुखपूवंक रहते ये । एक दिन उन दोनोके चारा चुगनेके चि बाहर 
जनेपर किसी बहैलिगेने उनके बच्चोको पकड जिया । कव्रूतरोने लीटकर यह करण 
दद्य देखा । बच्ोकी खालन-पाठनकूपी प्रीतिसे पहठे कपोती तदनन्तर कपोत भी मोदह- 
के बदामे होकर स्वयं मी उस जालमे फेस गये, जिसमे बने पसि थे ओर नादाको प्राप्त 
हुए । इसी प्रकार कुद्धम्बपर प्रेम करनेवाव् गृहस्थ चित्तकी अरान्तिसे सुख-दु खमे 
फेसकर बुुभ्बका पोषण करता हभ स्री-पुत्र सहित नाशको ्रप्त होता है । 


अ० ५ | आत्मज्ञानके उपशय ५९, 


कारके परिच्छेदसे रदित ओर अविकारी ही । मनोरथ प्राप्न होनेपर 
अथवा न प्राप्र होनेपर शोक न करे । 

जब पतङ्ग, मधुमक्खी, हाथी, हरिण ओर मछटी क्रमसे रूप, 
गन्ध, स्प, शब्द (गान) आदि एक-एक विषयक! सेवन करनेसे मारे 
जति है, तब उनका कहना ही च्चा है, जो पोंचो विषयोका सेवन 
करते है ? बे उनसे क्षयो न मारे जर्यगे । इस कारण उक्त ल्प, रस 
आदि विषयोको शाञ्च समञ्चकर उनमे आसक्ति छोड़ देनी चाहिये । 

जेसे मधुदहरण कस्नेवाखा पुरुष मक्खियो द्वारा इकटा किये गये 
मधुको खा रेता है वैसे ही जिस धनक्रा स्याग ओर भोग नही फिया 
जता, उसका भोग कोड दूसरा करता है । 

आरा अति दुःख देनेवाली होती है । जिसके कारण जनकपुस्मे 
रहनेवाखी पिद्गखा नामकी वेश्या किसी जार पुरुपकी आश्चाके लिये 
प्रयत्न करती हुई उसको न प्राप्र कर विरागको प्राप्न हुई ओर अन्तमं 
परम पदको प्राप्र हह । इस कारण निराशा परम सुखका साधन हे | 

मनुष्योको जो-जो वस्तु अयन्त प्रिय होती है, उसका 
सव्य अति दुःखदायी होता है । जो पुरुष सच्चयकी दुःखहेतुताको 
जानकर सव्य नदी करता, वह परम सुखी रहता दै । एक समय 
कुरर नामका पक्षी अपनी चोचमें मांसका टुकड़ा थ्यि जारहाथा 
ओर उसपर मांसदीन ओर उससे बर्वान्‌ बाज ओौर गृध चपट पड़ । 
तब उस छररने मांसका कड़ा याग दिया ओर बड़ा सुखी हआ । 
एेसे ही परिप्रह-रदित भी सुखी होता है, अतः मनुष्यको संमरह नदी 
करना चादिये, क्योकि वह दुःखका कारण है । 

वाछकके समान मान, अपमान ओर घर, पुत्रादिकी चिन्त।से मी 
रदित दवे, क्योकि चिन्तासे दो ही पुरुष मुक्त रहते है- उद्यम न 
करनेवाला बालक ओर ई श्वरपरायण पुरुष । 


६० अध्यात्ममागवत-संग्रह [ भ्र 


सर्षक्धी भांति योगी अकेखा नियत वासस्थानसे रहित ओर अस- 
हाय रहे । 

जैसे मकड़ी अपनेमे से तन्तु निकार्कर पिर उस्कोखामभी 
जाती है वैसे दी ईशर भी अपनेसे संसारको फेखाकर उसमे कडा 
कर्‌ फिर उसे अपनेमे समेट छेता ह । 

जैसे एक प्रकारके भ्रमर द्रवाय ( बिरनी दयया ) किसी दीवास्मे 
बन्द किया गया कीड़ा बन्धन करनेवारेका ( भ्रमरका ) ध्यान करता 
हुआ उसीके सदशं हो जता है वैसे ही जीव जिन-जिन विषर्योमे 
अपना मन प्रेभसे, देपसे या भयसे कगाता है उसीके सश्च हो जाता 
है, इसमे को विचित्रता नदी है । 

अपने शरीरस मी ज्ञान ओर वैराग्यकी शिक्षा छेनी चाहिए । 
यह्‌ शरीर जन्म-मरणसे युक्त ओर दुःखका घर है । इससे यथाथ. 
ज्ञानका उपार्जन करे ओर अन्तमे यहं सियार आदिका भक्त्य है, यह 
जानकर इसमे आसक्ति छोड दे । 

बहुत मनुष्योके साथ रहमेसे श्चगड़। होता है ओर दो आदमी 
भी साथ रदे, तो बति करते रहते हँ । इस कारण कमारीकी चूड़ीके 
समान अकेडखा रहे । 

जैसे बाण बनानेवाछा अपने कार्यमे दत्तचित्त दोनेसे अन्य 
विषयोपर ध्यान नहीं देता, वैसे हयी योगियोंको अपना मन अन्य 
विषयोको छोडकर भगवान चरणोमे ख्गाना चादिये । 

इस प्रकार चोवीस टष्ान्तोसे असम्भावनादि दोषोको इटाकर 





1) 


& किसी दरिद्र श्रह्मणक्ी कन्या विवाहके योग्य हुई । ब्राह्मण तथा उसकी पल्लीकी 


कि (= 


अनुपस्थितिमे उस कन्याको देखनेके वि कुछ पुरुष आये । कन्या उनके भोजनके व्यि 
घरके भीतर धान कटने र्गी ओर उसके हाथकी चृद्ियोका शब्द होने ख्गा, जिससे 
दरिद्रताका ग्यक्त दनां सम्भव था। कन्याने एक-एक चूड़ीको छोड अन्य सब चूिर्यो तोड 
डाली, तब शाब्द होना रुक गया ओर उस परिवारकी गरीबीको अतिथि न जान सके । 


॥ 


| 


अ० ५ | आत्मज्ञानके उषाय द 


श्रीभगवासु वाचः 
मयोदितेष्ववहितः खधमेषु मदाश्रयः । 
वणाभ्रमकुटखाचारमकामात्मा समाचरेत्‌ ॥ १॥ 


अन्वीक्षेत विद्युद्धात्मा देद्दिनां विषयात्मनाम्‌ । 

गुणेषु तत्त्वध्यानेन सवारम्मविपयेयम्‌ ॥ २॥ 

खुघस्य विषथारोको ध्यायतो वा मनोरथः । 
नानात्मकत्वाद्विफटस्तथा भेदात्मधीयणैः ॥ ३॥ 

विवेक ज्ञानको प्राप हुए, उद्धवज्ीके प्रति आत्म-तन्त्वज्ञानकी प्राधिके 

किए फिर मी दयासे भगवान्‌ साधनोको कदते है । 

श्रीभगवानुने कदा- 

मेरे द्वार गीता, पञ्चरात्र आदिमे कदे गये पूजा, नमस्कार, श्रवण 
आदि वैष्णव धर्मोमिं अप्रसत्त होकर ८ उक्त धर्मोका अनुष्ठान करता 
हु ) फलकी कामना-रहित दो ओर मेरा आश्रय करके अपने वणे, 
आश्रम ओर छुरुके अनुरूप आचरण करे ॥ १॥ 

[अव निष्कामभाव कैसे प्रप्र होता है १ यह्‌ दिखखते है--] 
स्वधसैके आचरणसे विष्ुद्धचित्त पुरुष यह्‌ देखे कि विषयोमे परमाथ 
बुद्धि रखकर विषयासक्तं छखोग॒ जो-जो कम करते हे, उनका उन्हे 
विपरीत फर मिख्ता है । इस प्रकार कर्मोका विपरीत फक देखनेसे 
निष्कामभाव प्राप्र हो जायगा ॥२॥ 

जैसे स्वप्र देखनेवाङे पुरुपका नाना विषय देखना मिथ्या है ओर 
जैसे मनोराज्य करनेवारेके मनोराज्यके विषय मिथ्या है, क्योकि 
वे नाना भ्रकारकी वस्तु एक हयी आत्मामे कल्पित है वैसे ही देव, 
मलुष्य आदि शरीरोसे आत्मामे जो मेदबुद्धि होती है अथात्‌ देव, 

मजुष्य आदि शरीरोमे अद््रतीति होती हे, वड भी नानात्मक होनेसे 
ॐ भा० ११।१०।१ इत्यादि । 


६२ अध्थराटमभागवत-सग्रह [ प्र०३ 


निधत्त कमे सेवेत प्रवत्तं मत्परस्त्यजेत्‌ । 
जिज्ञासायां संवृत्तो नाऽऽद्वियेत्कर्मचोदनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
यमान भीकणं सेवेत नियमान्मत्परः कचित्‌ । 
मदभिज्ञं गुरु रान्तश्चपासीत मदात्मकम्‌ ॥ ५॥ 
अमान्यमत्सरो दक्षो निमेमो दटसौहदः । 
असत्वरोऽ्थजिन्ञासुरनसूयुरमोघवाक्‌ ॥ ६ ॥ 
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थत्‌ जे रि ककत विमित 


मिथ्या ही है । तात्पयै यह है कि इन्द्रियोसे जो बाह्य विषयोकी 
प्रतीति होती हं, वह्‌ नानात्मक ओर इन्द्रियजन्य होनेसे खप्र ओर 
मनोराञ्यके विषयोके समान मिथ्या ही है ३॥ 

भगवत्पसयायण पुरुष निष्कामभावसे निस्य ओर सैमित्तिक कर्मो- 
को करे; सकाम कमै न करे ओर जब आत्मविचास्मे ठीक प्रवृत्त हो 
जाय तब वेद्‌-विहित कर्मोंका भी आदर न करे ! ४।॥ 

युयु अदहिसा आदि यमका आद्रसे सेवन करे ओर उसे 
शोचादि नियर्मोकाग{` भी यथाशक्ति सेवन करना चाहिए ( जिससे 
आसमज्ञान-प्राप्नि करनेमें तुरि न अवे । यदि यमोसे ज्ञानकी प्राधिमे 
कोड त्रुटि आवे, तो उनम भी अति आद्र त्याग दे ) ठेसे गुरुका सेवन 
करे, जो सञ्च तत्त्वतः जानता हो ओर उसे मेरा खरूप ही समरे ॥ ५॥ 

[ दो ऋकोसे शिष्यका रक्षण कहते है--] अभिमान, मत्स- 
रत (डाह ), आस्य ओर ममतासे रदित, परमेश्धररूप गुरुमे दद्‌ प्रेम 
करनेवाखा, व्यम्रता-रदित, आत्मज्ञानका इच्छुक ( मुसृष्षु), दूखरेकी 
निन्दा न करनेवाला, व्यर्थं न बोरनेवाटा पुरुष ॥ ६॥ 


कोनो 





“ अर्हिंसा सद्यमस्तेयमसङ्गो हीरसश्चय । 

आस्तिक्यं बह्यचर्य च मौन स्थेयं क्षमाऽ्भयम्‌ ॥ भा० ११ १९-३३ । 
† शोचं जपस्तपो होम श्रद्धाऽऽतिथ्यं मदचेनम्‌ । 

तीथाटनं परार्थेहा वुष्टिराचा्थसेवनम्‌ ॥ भा० ११-१९-३४ । 


अ०५ | आत्मन्ञानके उपाय ६३ 


जायापत्यगरदक्चेत्रखजनद्रविणादिषु । 
उदासीनः समं पदरयन्त्सर्वेष्वथमिवात्मनः ॥ ७॥ 
विलक्षणः स्थूखसूश्व्मादेदादात्मेक्षिता खक्‌ । 
यथाऽथिदारुणो दाद्यादाहकोऽन्यः प्रकाडाकः ॥ ८ ॥ 
निरोधोत्पत्यणु्रहन्नानात्वं तत्क्रतान्गुणान्‌ । 
अन्तः प्रविष्ट आधत्ते एवं देहगुणान्परः ॥ ९॥ 


1 ति 01 


सव विषयोमे आत्माका अथे सुखादि समान है एेसी समदि रख- 
कर खी, पुत्र, घर, क्षेत्र; बान्धव ओर धन आदिमे उदासीन हो । [ भाव 
यह है करि सब देहोमे आत्मा एक ही है, अतः सी, पुत्र आदिकी देहपर 
ओर अन्यकी देदमे आत्माका अर्थं सुख आदि समान दी हे, इसधिये 
भायोदिके देहम ममता क्यो की जाय ? इस प्रकार उदासीन होकर 
गुरुकी शरणम जवे । ] ॥७॥ 

देदसे अतिरिक्त कोन आत्मा है, जिसके एकत्वसे सबमे सुख- 
दुःख आदि समानभावसे प्रप्र होते है ? इस प्रका समाधान दृष्टान्त 
द्वारा करते है--] जैसे प्रकारक ओर दाहक अग्नि दाह्य ओौर 
प्रकादय काठटसे प्रथक्‌ हे वैसे ही आत्मा भी स्थुरु ओर सृक््म-दोनो 
देदोसे विलक्षण है, क्योकि बह द्रष्टा ओर स्वप्रकाशा है । ( भाव यह 
ह कि द्रष्टा दृश्यसे विलक्षण ओर प्रकारास्वरूप होता है ) ॥ ८ ॥ 

जेसे काठके भीतर प्रविष्ट अग्नि यद्यपि नाक, उत्पत्ति आदिसे 
रहित हे तथापि काठके सम्बन्धसे नाक, उत्पत्ति, बद्ना, घटना, नानात्व 
आदि अनेक गुणोको प्राप्र होती दै, वैसे ही देहमे प्रविष्ट आत्मा भी 
देदकं अनिलयत्व आदि धर्मोको प्राप हआ-सा प्रतीत होता दै । [ माव 
यह ह कि जैसे अग्नि स्वयं न'शा-रदित होती हई भी काष्ठके नाशसे 
नादरको प्राप्र होती है ओर इसी प्रकार उस्पत्तिरहित होती भी अग्नि 
काष्ठफी उत्पत्तिसे उत्पत्तिको एवं स्वयं महान्‌ होती हुड भी खकद्ियो 


६४ अध्यात्मभागवत-सग्रह [ प्र०३ 


योऽसौ गुणैर्विरचितो देहोऽयं पुरुषस्य दहि । 
संसारस्तचिबन्धोऽयं पुंसो विद्याच्छिदात्मनः ॥१०॥ 
तस्माल्िज्ञासयाऽऽत्मानमात्मस्थं केवलं परम्‌ । 
संगम्य निरसदेतद्रस्तुबुद्धि यथाक्रमम्‌ ॥११॥ 
आचार्योँऽरणिराद्यः स्यादन्तेवास्युत्तरारणिः ¦ 
तत्संघानं प्रवचनं विव्यास्न्धिः सखुखावहः ॥१२॥ 


क्‌ ज कि कत (क कि 0 क क ॥) (०. ००५ [न 


की अल्पतासे सुष्ष्मताको प्राप्न दोती है वैसे दी स्वयं नित्य, अजर ओर । 
अमर आत्मा भी देहमें प्रविष्ट होकर देहके धमै, जरा, मरण आदिको 
धारण करता हुआ-सा प्रतीत होता है, वस्तुतः वह नित्य ही है । ] ॥ ९॥ 

[ अग्निका दृष्टान्त विषम हे, क्योकि अग्निका काष्ठके साथ 
सम्बन्ध हदोनेसे उसमे काष्ठके धमे आ सकते है, किन्तु आत्मा असङ्ग 
है, अतः उसके साथ देका या देहके धर्मोका सम्बन्ध केसे हो सकता 
है १ ओर यदि यथाकथञ्चित्‌ वे धमे आ गये, तो फिर वे कैसे छूट 
सकते हँ १ ] परमेश्वरे अधीन रहनेवाठी मायाके गुणोसे जिस 
सुक्ष्मरूप देहकी स्वना होती है, उसके अध्यास ( श्ूठे सम्बन्ध ) के 
कारण मनुष्यको जन्म-मरणरूप संसार प्राप्न दोता है--आत्मज्ञानसे 
उस अध्यासकी निचरत्ति हो जाती है ॥ १०॥ 

चूकि देह आदिमे अध्यास करनेसे ही उनकी प्राप्ति होती है, 
इसरिए विचारसे काये-कारण संघातशूप देहमें ही विद्यमान तथा 
देहसे विक्षण असङ्ग आत्माके स्वरूपको भटी भोति जानकर देह 
आदिमे आत्मबुद्धिका क्रमशः ( पदे स्थर शीसे जो आस्मधुद्धि 
है उसका, फिर सूक्ष्म शरीरम जो आत्मबुद्धि है उसका ) त्याग करे ।॥ ११॥ 

[ अब (आचायः पूवेरूपमन्तेवास्युत्तररूपं विद्या सन्धिः प्रवचनं 
सन्धानम्‌ श्रतिके अनुसार अग्निकी उत्पत्तिके दृष्टान्तसे यह्‌ दिखाते 
हे कि गुरुसे प्राप्र हृद विया अध्यासको दूर करती है--] नीचेका काठ 


५ 0 ८१.७० ०६.८०९ 


अ० ५] आत्म्ञानके उपाय देषः 


वैशारदी साऽतिविद्यद्बुदि- 
धुनोति मायां युणसंघसूताम्‌ । 
गुणाश्च संदह्य यदत्ममेत- 
त्स्वयं च राम्यत्यसमियथाऽप्नि; ॥१३॥ 
अथैषां कमेकतूणां भोक्तणां सुतवुःखयोः । 

नानात्वमथ नित्यत्वं लोककालागमात्मनाम्‌ ॥१४॥ 

गुरु है ओर उपरका शिष्य है, गुरुका उपदेश न काटोका मन्थन 
करनेवाला वीचका काठ दै ओर सन्धिमे उत्पन्न हई अग्निके समान 
विद्या ( ज्ञान ) सुख देनेवाखी, अविद्यादि दोषनाराक ओर परम 
आनन्द देनेवाखी है ॥ १२ | 

गुरुसे चतुर शिष्यको प्राप हदं अति शद्ध बुद्धि ( आत्मविद्या ) 
गुणसे उत्पन्न मायाको हटा देती है, जिनसे जीवको बन्धनम डालने- 
बाल यह संसार उतपन्न हआ है उन गुणोंको भी जलाकर अन्तमे 
जेसे काठके जरु जानेपर अग्नि स्वयं शान्त हो जातीदहै वैसे ही 
विद्या भी शान्त हो जाती है भाव यह है कि कायै, कारण ओौर 
विद्याका व्यवधान न रहनेपर जीव खाक्छात्परमानन्द्स्वरूप हो 
जाता है ॥ १३ ॥ 

८ वें शोक से यदोतक यह्‌ दिखलाया कि आत्मा एकः स्वप्रकाश, 
ज्ञानस्वरूप ओर नित्य है, उसमे कर्त्व आदि धमे देहकी उपाधिसे 
भासते हे, उससे प्रथक्‌ सव पदार्थ अनित्य ओर मायामय है, अत; 
जीव सम्पूणं विषयोसे विरक्त होकर आत्मज्ञानसे सुक्ति प्रप्र कर 
सकता ह । अव स्थूणानिखनन न्वायसेः भरुतिसम्मत इस मतम 
मतान्तरके विरोधसे किसीको सन्देह न हो यह्‌ विचार कर आत्मैक्य- 
विरोधीके मतकरा खण्डन करनेके छिए उसे दशोते ह] 

यदि तुम पूवेमीमांसाके अनुसार क॑ करनेवारे ओर उसके फट 


५ 


दै अध्यासमभागवत-संग्रह [ प्र०३ 


मन्यसे स्वभावानां संस्था द्यौत्पत्तिकी यथा । 
तत्तदाक्रतिमेदेन जायते भिद्यते च धीः ॥१५॥ 
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 ( सुखादि ) के भोक्ता जीवोको नाना मानते हो ओर भोगके स्थान 
( स्वगीदि ), भोगकार, वेदोक्त कमेकाण्ड ओर भोक्ता जीवको नित्य 
मानते दो, ॥ १४ ॥ 
ओर मारा, चन्दन, खरी आदिकी स्थिति प्रवाहरूपसे नित्य मानते 
हो ( अर्थात्‌ सृष्टि करनेवाछे इश्वरको नही मानते हो ओर सृष्टिक 
यथार्थं मानते हो, न कि माया-मय ) अथवा यह मानते हो कि घट, 
पट आदि बाह्य वस्तुओके भेदसे दी बुद्धि उत्पन्न होती हे ओर रीन 
होती है । मीमांसाका गूढ आशय यदह दै कि आत्मा ज्ञानस्वरूप नहीं 
है. किन्तु ज्ञानपरिणामी दै ओर रेखा होनेसे वह अनित्य है । फिर 
मुक्तिदशामे आत्मामे इन्द्रिय आदिके न होनेसे उसका परिणाम नहीं 
होगा, इस कारण आत्मा जड़ हुआ, तब एसी मुक्तिके ङिए पुरुषां 
करना व्यर्थं है । इसङिषए प्रवृत्ति ही अच्छी दहै न कि निवृत्ति । 
[भाव यह्‌ है कि मीमांसक्र कहते है कि "अहं" इस प्रतीतिसे ज्ञेय 
ही आत्मा है, वह प्रत्येक शरीरम भिन्न-भिन्न ह तथा कतां ओर भोक्ता 
सरूप है ( बेदान्तियोका अभिमत ) ज्ञानस्वरूप, निर्विकार, अद्धितीय 
परमात्मा नदीं ह । इसी प्रकार वेराभ्य भी नदी हो सकता हे, क्योकि 
वैराम्य तभी हो सकता ह जब कि भोगस्थान (स्वगे आदि लोक), भोग- 
कार, भोगके उपायभूत कर्मके धोधक वेद्‌ ओर भोक्ता अनिस्य मामे 
जार्ये, परन्तु बे मोगस्थान, मोगकार आदि नित्य है । यद्यपि वस्तुओके 
साथ सम्बन्धका विच्छेद होनेसे या उनके मायामय होनेसे वेराभ्य दो 
सकता ह । तथापि भोम्यवस्तुओकी स्थिति प्रवादरूपसे नित्य है, ओर 
जगत्‌ सदा एेसा ही है, अतः उसका कभी अभाव यां वह्‌ मायामय 
नहीं हो सकता, अतः उसका निमौता कोई इैदवर भी नदी दै । 
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एवमप्यङ्‌ सर्वेषां देदिनां देहयोगतः । 
कालटावयवतः सन्ति भावा जन्मादयोऽसक्रत्‌॥ १६॥ 
अच्ापि कर्मणां कतरखातन्व्यं च रक्ष्यते । 
मोक्तु दुःखसुस्वयोः को न्वर्थो विवशां मजेत्‌ ॥ १७॥ 
न देहिनां सुखं किचिद्धियते विदुषामपि । 

तथा च दुःखं मूढानां ब्रथाऽहंकरणं परम्‌ ॥१८॥ 


1 म + (मी 0 1 


ओर आत्मस्वरूपभूत निलय एक ज्ञान नही दै, किन्तु तत्‌-तत्‌ 
घट, पट आदिके भेदसे ज्ञान होता है ओर नष्ट हो जाता है; अतः 
नित्यज्ञानरूप आत्मा नही है, किन्तु ज्ञानपरिणामी नानारूप दी आत्मा 
है । इस अवस्थामें मुक्तिमें इन्द्रिय आदिसे रहितका परिणाम न 
दो सकनेसे वह्‌ जङ्‌ हो जायगा ओर उसकी प्राति पुरूषाथेरूप नहीं 
दोगी, अतः प्रवत्तिमागं ही श्रेष्ठ है, निघृत्तिमागं शर्ट नहीं है, एेसा 
यदि मानो, तो सुनो ] ॥ १५ ॥ 

यह्‌ मीमांसकोका मत अनर्थका कारण है, क्योकि हे राजन्‌ ! 
यदि एेसा माना जाय, तो सब देहधारियोके देहके सम्बन्धसे ख्व, 
निमेष, मास आदि कारके अवयवोसे पुनः पुनः जन्म, मरण आदि 
विकार प्रप्र होते ही रहेगे अथोीत्‌ इस मतके अनुसार दुःखकी निवृत्ति 
कभी नदी होगी ॥ १६ ॥ 

पूर्वोक्त मीमांसकमतमें भी कमे करनेवाठे ओर सुख-दुःखोंके भोक्ता 
(जीवो) की परतनच्रता देखी जाती हे, क्योकि उनकी इच्छा न होनेपर 
मी दुष्क्ममिं प्रवर्ति देखी जाती है । दुःखभोक्ता यदि स्वतच्र होता, 
तो वहं दुःखभोग क्यो करता ? इस कारण परवश अर्थात्‌ काठ, 
कमे तथा गुणोके अधीन पुरुषको विषयोका उपभोग कौन-सा 
सुख देगा १ ॥१५॥ 

[शङ्का--जो मनुष्य उत्तम प्रकारसे कम करेगे, उनको सुख ही 
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यदि प्रां विघातं च जानन्ति सुखदुःखयोः । 
तेऽप्यद्धा न विदुर्योगं सत्युने भरभवे्यथा ॥१९॥ 
को न्वर्थः सुखयत्येनं कामो वा सृत्युरम्तिके । 
आघातं नीयमानस्य वध्यस्येव न तुष्टिदः ॥२०॥ 
श्रुतं च दृटवहुष्टं॑स्पद्धोसूयाययच्ययैः । 
बहन्तरायकामत्वात्‌ करषिवच्ाऽपि निष्फलम्‌ ॥२१॥ 


मिञ्ेगा येको दुःख मिग; इस पक्षकी निवत्ति अनुभवसे 
करते है--] उत्तम प्रकारके क्म करनेमे प्रवीण पुरुषोको भी कभी भी 
कुछ भी सुख प्राप्र नदीं होता (क्योकि साधन कार्म या धन आदिकी 
प्रा्तिकी अवस्थामें शरीरकष्ट, धननाश आदि दुःख देखे जाते है) ओर 
मूखं पुरू्पोमे भी दुःख नदीं देखा जाता हे, क्योकि प्रारच्धसे उनको 
भी भोग ओर एेदवय भिर्ते देखे गए है । वास्तबमें सुख-दुःख आदि 
अन्तःकरणके धरम है अतः दोनो पक्षोमें भे सुखी हू" “में निपुण ह 
एवं श्न दुःखी हू, मूख ह" आदि अहङ्कार घृथा हे ।॥ १८ ॥ 
यदि यद्‌ मान स्या जाय कि मीमांसक सुखकी प्रापि ओर 
दुःखके निराकरणका उपाय जानते ह, तो भी यह निश्चयदैकिवे 
फेला उपाय नदीं जानते जिससे किं मोत टर जाय ।॥ १९ ॥ 
[शङ्का--जबतक जीते रंगे तबतक तो सुखी रहैगे, समाधान--] 
जसे फांसीपर रुटकाये जानेवाङे पुरुषको उस समय दिये हए माल, 
चन्दन, मिष्टान्न आदि पदाथ सुख नदीं देते है वैसे दी मरत्यु-मययुक्त पुरुष- 
को घन अथवा काम (शब्दादि विषय) आनन्द नदीं दे सकते है ॥२०॥ 
[शङ्ा--इस क्म यदि सुख नदींहै,तो भी खमे तो 
होगा ही  समाधान--| सांसारिक सुखके समान स्वगौदि सुख भी 
दूसरोके सुखको न सद्‌ सकना, उनमें दोषायोपण करना, संखका 


नाश्च होना ओर प्रतिदिन क्षीण होना इत्यादि दुखोसे मिभित दी 
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अन्तरायैरविहतो थदि धमः खनुशितः । 
तेनाऽपि निजितं स्थानं यथा गच्छति तच्छृणु ॥२२॥ 
इष्टेह देवता यज्ञे; खर्लोकं याति याज्ञिकः । 
भुञ्जीत देववत्तत्र भोगान्दिव्यान्निजा्भितान्‌ ॥ २२ 
खपुण्योपचिते ह्युभे विमान उपगीयते । 
गन्धवे्विंहरन्मध्ये देवीनां हव्यवेषधुक्‌ ॥२४॥ 
खीभिः कामगयानेन किङ्किणीजालमालिना । 
्रीडन्न वेदाऽऽत्मपातं सुराक्रीडेषु निकेतः ॥२५॥ 

हे, इस कारण स्वगोदि सुख खेतीके समान निष्फ है । जैसे खेती 
अतिघरष्टि, अनावृष्टि आदि विघ्नोके कारण निष्फट हो जाती हे वैसे 
ही प्रचुर सुखरूपसे श्रुत स्वगदि सुख भी दुःखमिधित हदोनेसे निष्फल 
दी हे, यह भाव है । ]॥ २१॥ 

[अब पोच छोकोसे यह दिखल्ते है कि यदि स्वर्मप्ा्तिमे 
विघ्र न भी माने जार्यै, तो भोगके पूणे होनेपर जीव फिर स्वर्भ॑सं 
नीचे गिर पड़ता दै, अतः अनित्य सुखके रिए प्रयत्न करनेमे घथा 
परि्रम है--] यदि विच्न-बाधाओंसे बचकर उत्तम रीतिसे धर्मका आचरण 
किया गया, तो उससे प्राप्न होनेवारे ( स्वर्गादि ) स्थानको जिस 
प्रकार जीव प्राप्र होता है, उसे सुनो--।॥ २२ ॥ 

यज्ञ करनेवाडा पुरुष इस छोकमें इन्द्रादि देवताकी आसाधना 
करकं स्वगेखोकको प्राप्त करता है ओर वर्होपर अपने कर्मोसि सम्पादित 
दिव्य भोगोको देवताओके समान मोगता है ॥ २३ ॥ 

अप्सराओंके मनोहर रूपसे सम्पन्न पुरुष अप्सराओंके मध्यमे 
विहार करता हुआ अपने पुण्यसे उपार्जित श्रेष्ठ ॒विमानपर भैटकर 
गन्धर्वा दारा प्रंसित होता है | २४ ॥ 

तब बहुतसी छोटी-छोटी घंटियोंसे शोभायमान ओर ययेच्छ 
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तावत्‌ प्रमोदते स्रगे यावत्‌ पुण्यं समाप्यते । 
क्षीणपुप्यः पतव्यर्वागनिच्छन्‌ कालटचाटितः ॥२६॥ 
यदयधर्मरतः संगादसतां चाऽजितेन्द्रियः। 
कामात्मा कृपणो द्टरग्धः खणो भूतविहिंसकः ॥२७॥ 
पद्यानविधिनाऽऽखभ्य प्रेतभूतगणान्‌ यजन्‌ । 
नरकानवरो जन्तुगेत्वा यात्युल्बणं तमः ॥२८॥ 
कर्माणि दुःखोदकौणि कुवन्‌. देहेन तैः पुनः । 
देहमाभजते तच किं सुखं मत्यधर्भिणः ॥२९॥ 


किनि ० कि भि क चि जि मि म न 


चरनेवारे विमानमें देवाङ्गनाओके साथ बैठकर वह्‌ देवताओके नन्दनवन 
आदि स्थानोमे कीड़ा करता हआ अपने पतनको नदीं जानता हे ।। २५॥ 

जबत्तक भोगोंसे पुण्योका क्षय नदीं होता तबतक वह स्वगमे 
आनन्द करता है तदनन्तर पुण्योके क्षीण होनेपर वर्होसे गिरनेकी 
इच्छा न करता हुआ भी कार्की प्रेरणासे नीचे गिर जाता है ( अथात्‌ 
मनुष्य, पड आदि योनियोमे प्राप्न दोतादहै) ॥ २६॥ 

प्रवृत्ति दो भ्रकारकी है एक तो विधिके अनुसार काम्य क्म करना ओर 
दूसरी विधिको उष्टंघन करके कमे करना, प्रथम प्रकारके कर्मोकी गति कह 
चुके हे । अव दूसरे प्रकारके कर्मकी गतिको दो शोकोसे कहते हैः-- 

जो विपयासक्त पुरुषोके सङ्ग से अधमेमे तत्पर, अजितेन्द्रिय, 
विपयोको चाहनेवाखा, कृपण, खोभी, खीरस्पट, प्राणी-माघ्रकी हिसा 
करता है ।२७॥ 

ओर विधिके विना पञ्ुओंको मारकर भूत; प्रेतोका आयधन 
करता है, वह्‌ मनुष्य परवशा होकर नरकमे पड़ता है ओर वर्होके 
दुःखोको भोगकर फिर अज्ञानसे परिपूर्णं स्थावर आदि योनियोमे 
उतपन्न होता है ।॥ २८ ॥ 

[ अब इस प्रकरणका उपसंहार करते है कि कर्ममे प्रवर्त हुए 
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लोकानां छीकपालानां मद्भयं कल्पजीविनाम्‌ । 
ब्रह्मणोऽपि भयं मत्तो द्विपराद्धपरायुषः ॥३०॥ 

गुणाः खजन्ति कमणि गुणोऽनुखजते गुणान्‌ । 

जीवस्तु यणसंयुक्तो शङ्क कमेफलान्यसोौ ॥३१॥ 

यावत्‌ स्याद्णन्चस्य तववन्नानत्वमत्सनः । 

नानात्वमात्मनो यावत्‌ पारतन्त्यं तदैव हि ॥३२॥ 
पुरुषको न सुख प्राप होता है ओर न उसकी दुःखनिवत्ति द्धी होती 
है--] जिन कर्मोका फर दुःख दी है एेसे कर्मोको देहसे करनेवाख 
मङुष्य फिर देहको प्राप् करता है । यो संसार-चक्रमे चक्र काटता है 
आवागमनमे फंसे हए मरणशीरको भख क्या सुख हो सकता है १।।२९॥ 

[शङ्का--स्वगोदि खोक नित्य है ओर छोकपारु मी अमर दै 
उनको तो नित्य सुख प्राप्न है । समाधान--]एेसा नही है, क्योकि 
रति कहती ह ““रल्यु्धावति पच्चमः? खोकोको ओर कल्पपर्यन्तं 
जीवित रहनेवारे त्मेकपारोको युद्यसे भय है । दो परार्धं आयुवाछे 
ब्रह्माजीको भी काङृरूप सुञ्चसे भय है । [ भाव यह्‌ है फि प्रवृत्ति 
मागे अनथका देतु है इस कारण निदृत्ति ही युक्त दै ] ॥ ३०॥ 

इस प्रकार अनीरवरवादका निराकरण हो गया। अब आत्मामे 
कचत्व, भोक्तृत्व आदि धर्मोका निराकरण चार श्टोकोसे कसते है 
सत्त्व आदि गुणोके काये इन्द्ियादिसे कर्मोकी उत्पत्ति होती है । ओर 
सत्त्व आदि गुण ही इन्द्रियोको प्रदत्त करते है ( इस प्रकार आत्मा 
कत्व नही ह । अव यह कदते है कि भोक्तापन उपाधिसे है ) यह्‌ 
जीव, देह, इन्द्रिय आदिमे आसक्त होकर अर्थात्तादात्म्याध्यास करके 
उख-दु;खोका अनुभव कर्ता ह । [ भाव यह्‌ है कि जीवको उनमे 

अहङ्कार रहता हं ]|॥ ३१॥ 
| अब आत्मामे नानात्वका निराकरण करते दै--] जबतक 
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यावदस्याऽखतन्त्रत्वं तावदीभ्वरतो भयम्‌ । 
य एतत्‌ ससुपासीर॑स्ते खुद्यन्ति छ्युचापिताः ॥३३॥ 
काल आत्मागमो छोकः स्वभावो धम एव च । 


इति मां बहुधा प्राहुरोणव्यतिकरे सति ॥२४। 
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गुणोकी विषमता अथात्‌ अहंकार, इन्द्रिय आरि रूपसे परिणाम रहता 
है, तबतक उन उपाधियोसे आदमाभे नाना है ओर जवतक नानात्व 
ह तवतक उसको परतन्न अर्थात्‌ कर्मोके अधीन रहना पड़ता है | ३२॥। 

[१५बे ्लोककी टीकामे जो यह कहा गया है फि पवरृति ही उत्तम 
दे, उसपर कदते दै--] जवतक आत्मा कर्मो अधीन है तथतक कार. 
स्वरूप रसे (युञचसे) उसे भय रहता है । इसछिए जो छोग गुणो 
विषमता (गुणोका इन्द्रियादिरूपसे परिणाम ) ओर तञ्ञनितत भोगरूप 
कमेमे आसक्ति ( मै भौर मेरा ठेसा अभिमान ) स्खतेहै, वेदही, 
पर्वाक्त लोकोके विनाशी होनेके कारण, शोका होकर छश पाते 
दै । [इससे पूर्वमे जो यह दर्छाया गया था कि रवृत्तिमागे हयी श्रेष्ठ है, 
उसका खण्डन हो गया] । ३३ ॥ 

[ अब कोड पदाथ ईशराधीन है, को$ कालाधीन है , अतः 
परस्पर विरोध होता है, इस शङ्काका परिहार करते ह--] अ्रछृतिके 
सत्त्वादि गुणोका क्षोभ ( परिणाम ) होनेपर मनुष्य मुञ्चे दी काट, 
देरवर, शाख, रोक, स्वभाव ( देबत्वादिरूपसे परिणाम ) ओर धर्म 
( उनके भोगका कारण ) इदयादि शषब्दोसे कहते ह । [ भाव यह्‌ है 
कि काङ्को छोग भिन्न समहते है, परन्तु वह मेँ ही दह्रं । कार जो 
छ करणता हे वह मै ही करता हू । ] । ३४ । 


--*अक्ि#-~-- 
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चौथा घकरण 
बद्ध ओर मुक्त माणियोके लक्षण 

आत्मा एक है, उसको गुणके कायेरूप देहके सम्बन्धसे संसार प्राप्र 
होता है ओर आ्मज्ञानसे मुक्ति होती है । इसे उद्धवजी पूष्ठते है कि सन्त्व 
आदि गुणोके दूर दोनेपर मुक्ति भिर्ती है अथवा उनके रहते ? प्रथम 
पक्षमे तो ज्ञानरूप साधन न दनेसे युक्ति नदीं दोगी । दूसरे पक्चमे 
गुणोके रहते हए उनके काये देहके कमं ओौर सुखादिसे क्यो बन्ध 
नहीं होगा ? यदि कहो कि आकारशयके समान अनाघ्रुत होनेसे 
आत्मा बद्ध नदीं द्योगा तब तो बन्धका सम्भव हयी नदी होगा । यदि 
गुणोके रहते उनके अहङ्कारसे बद्ध होता है ओर उसकी निवृत्तिसे मुक्त 
होता है, एेसा कदो, तो बद्ध ओर मुक्तके रक्षण वतलाड्ये, क्योकि इन 
दोमोके बतोव, विहार, मोजन आदि तो एक दही समान होते है ओर 
एक दी आत्मा अनादि गुणोके सम्बन्धसे नियवद्ध है । यदि युक्ति 
जन्य मान खी जाय, तो मुक्ति अनित्य हो जायगी, इसछिए (नित्य- 
बद्धक समान ) आत्मा नियमुक्त है यह भी मानना दोगा । यो तो 
परस्पर विरोध होता है, इस विषयमे मुद्चको भ्रम है । इसरिए 
भगवान्‌ मेरे च्रमको दूर करे | 

श्रीभगवानुवाच 
बद्धो खुक्त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः । 
खणस्य मायासरखत्वान्न मे मोको न बन्धनम्‌ ॥ १॥ 


[+ 
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इसपर श्रीभगवान्‌ कहते है- 
[ बन्धं ओर मोश्च वास्तविक नही है, यह्‌ कहते है--] आत्मा 
वद्ध ह ओर सुक्त है, यह व्यवहार मेरे अधीन रहनेवाञे गुणरूप 
उपाधिसे दता है--वस्तुतः नदी है। [ शङ्का--जैसे तण्डुल- 





ॐ भा० ११।११।१ इत्यादि । 
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रोकमोद्ो सुखं दुःखं देहोत्पत्तिच मायया । 
स्वप्नो यथाऽऽत्मनः ख्याति; संखतिने तु वास्तवी ॥२॥ 
विद्याविद्ये मम तनू विद्धयुद्धव रारीरिणाम्‌ । 
मोक्षबन्धकरी आये मायया मे विनिर्मिते ॥३॥ 


0 9, क, क क, ए, य, प, ^ ए, १ भ +) 1) 11 [नि क्थ 


पाक अग्नि ओर जखृरूप उपाधिसे होनेके कारण ओपाधिक दोनेपर 
भी वास्तविक दी होता है वेसे ही बन्ध ओर मोम ओंपाधिक होनेपर 
भी वास्तविक क्यो न दो १ समाधान--] गुण मायामूखुक है (वास्तव 
नहीं है ) अतः बन्धन नदी है । ( कल्पित रस्सीसे बन्धन नदी 
देखा जातां ) जव बन्धन नही है, तो मोक्ष भी नदी है । [यह्‌ कथन 
सम्पूणं शाखोके विरुद्ध है, शाख भिसका प्रतिपादन करते है उसका 
अपलाप आप कैसे करते है ? एेसी शङ्का दोनेपर भगवान्‌ कहते है--] 
यह मेरी व्याख्या है अथात्‌ मेरा निर्णीत अर्थं है, इस विषयमे कतर्को- 
के ङ्षएि स्थान नदी दहै।। १॥ 

[यह्‌ कते हँ कि जब गुण मायामय है तब उनका काय यह 
संसार भी मायामय होगा--] जैसे स्वप्र बुद्धिका विकार ( विते ) 
मात्र होनेसे मिथ्या है वेसे दी शोक, मोद, सुख, दुःख ओर देहकी उत्पत्ति 
ये मायासे (देदादिके अध्याससे) आत्मामे प्रतीत होते है ओर वास्तवमें 
नदीं है । अतः जीवकी संसारप्रापति ओपाधिक है वास्तविक नदीं दै । 
[ भाव यद्‌ है कि आत्मा एक ही है, अध्यासे उसमे बन्ध प्रतीत 
होता है । वस्तुतः अध्यासका सम्बन्ध न होनेसे बह नित्यमुक्त भी 
दै ही, इससे इछ वियेध नदी दै ] ॥ २ ॥ 

हे उद्भव । यह्‌ समश्चो कि जीवोमे विद्या ओर अविद्या मेरी ही शक्तियों 
है ओर ये अनादि शक्तियो ही बन्ध ओर मोक्ष करती दै, क्योंकि ये आद्या 
मायाकी कायै दह । [ भाव यह्‌ है कि जब मेँ अविद्याकी प्रवृत्ति करता 
तब बन्ध होता है ओर जब विदयाप्रदान करता द्र तब मोक्ष होता है ] | ३ 
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एकस्यैव ममांऽदास्य जीवस्यैव महामते । 
बन्घोऽस्याऽविद्ययाऽनादिविंद्यया च तथेतरः ॥ ४ ॥ 
अथ बद्धस्य सुतस्य वैलक्षण्यं वदामि ते । 
विरुद्रधर्भिणोस्तात  स्थितयोरेकधर्मिणि ॥ ५॥ 


मिति किमी नमी ीीीीणीगीमीीिीपि पीप मि 


` [ पूं टोकमे बन्ध ओर मोक्षकी व्यवस्था छरते समय “शरीरि 
णाम्‌ इस बहुवचनके निदेश हारा बिषयभेदसे (जीवमेदसे) बन्ध ओर 
मोक्षका अविरोध का गया है, एेसी किसीको शङ्का न हो जाय, इस 
शङ्काकी निलत्तिके िए बन्ध ओर मोक्षकी व्यवस्थाका उपपादन करते 
दे--] हे महामते उद्धव । मेरे एक दीके अंशभूत जीवका अविद्यासे 
अनादि बन्ध ओर विध्यासे अनादि मोक्ष होता है । तात्पर्य यह्‌ है 
कि भगवान कते है किमे एकदही द्र । इसपर शङ्का होती है कि 
जब कोड द्वितीय ह दी नहीं तो बन्ध आपका ही होता है ? समा- 
धान-- नदी, जीवका ही बन्ध होता है । शङ्का-यदि आत्मा एक 
ही है जीव नामका दूस पदार्थं नदी है, तो एेसी अवस्थाभे बन्ध-मोश्च 
ओर सुख-दुःख आदिक्ी व्यवस्था कैसे दोगी ? समाधान-) 
मेरे अंशभूत जीवके ही बन्ध ओर मोक्ष होतेदै। जेसे एक ही 
चन्द्रमाके जरु आदि उपाधिसे भिम्ब-प्रतिबिम्बरूप भेद देखे जाते है 
ओर प्रतिषिम्बमे ही जख्के कारण कम्प आदि होते है बिम्बमे नदी 
होते वैसे दी अविदयामे प्रतिबिम्बित मेरे अंशभूत जीवका ही 
अविद्याके कारण बन्ध होता है, बिम्बभूत मेय नही । यो उपाधिसे 
भेद हानेके कारण अन्यवस्था नदीं है ।। ४ । 

[ सिद्धान्तका प्रतिपादन करके अव ज्ञानी कैसा बरताव करते 
हे इस प्रका उत्तर यह्‌ ध्यानमे रखकर देते हे कि एक तो जीव 
ओर हेशवरमे परस्पर भेद है ओर दूसरे, जीव भी परस्पर भिन्न 
दे--] हे वातत ! शोक, आनन्द्‌ आदि विरुद्ध धर्मवाडे जीव ओर 
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सरपणावेतौ सरो सखायो 

यदच्छयेती करतनीडौ च वृक्षे । 
एकस्तयोः खादति पिषप्पलान्न- 

मन्यो निरन्नोऽपि बलेन भूयान्‌ ॥ ६ ॥ 
आत्मानमन्यं च स वेद विद्रा 

नपिप्पलादो न तु पिप्पलादः । 
योऽविदयया युक्स तु निबद्धो 

विद्यामथो यः स तु निलयसुक्तः ॥ ७॥ 


पमष णी गी नी मी भक क भक भ 


ईश्वर एक ही शरीरमे नियम्य-नियन्त भावसे रहते दै । उनमे से बद्ध 
ओर युक्ती ( बिरक्षणता ) मे तुमसे कहता द्र ।। ५ || 

[ अर “द्रा सुपणीः इस श्रुतिके अनु सार यह दिखाते है कि 
जीव ओर ददइवर ( आत्मा ) की समानता किस अशमे है ओर बन्ध 
ओर मो्षकी क्या व्यवस्था है ? यहो शसीरकी कस्पना वरश्चरूपसे की 
गहे है, जेसा कि गीता (१५।१) मे ““उष्वमूक्मधःशाखम्‌?' कहा है । 
इसमे एक ही वृषरूपी शरीरमे रदनेवारे जीव ओर हैदवरको पक्चीका 
रूम दिया है--] 

जेसे बृक्षमे रनेवाे पक्षी वृश्षसे प्रथक्‌ होते है वैसे ही शरीरमे 
रहनेवाछे देरवर ओर जीव भी देहसे भिन्न है, दोनो समान है, 
८ चैतन्यरूप दोनेसे ) एवं सखा है, ( एक दुसरेसे वियुक्त न होने 
अथवा एकमत होनेसे ) बे दोनो शरीररूप वृ्चमे हृदयशूप धोसंला 
चनाकर रहते है । उनमे से एक अर्थात्‌ जीव पीपल्के फलका ( देहस्थ 
कमेफल्का ) भोग करता है ओर दूसरा अर्थात्‌ ईश्वर अभोक्ता 
होकर भी निज आनन्दसे तृप्र है ओर ज्ञान आदि शक्तिसे 
अधिक है | & ॥ 

[ अब हेव्वरङी ज्ञान आदि शाक्तिसे शरेष्ठता दिखाते है--] इनमे 
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देहस्थोऽपि नदेदस्थो विद्धान्‌ स्वभाद्‌ यथोत्थितः । 
अदेदस्योऽपि देहस्थः कुमतिः स्वभरग्यथा ॥ ८ ॥ 
इन्द्रियैरिन्दियार्थेषु यणैरपि गुणेषु च । 
गृद्यमाणेष्वहं कुर्यान्न विद्वान्यस्त्वविकरियः ॥ ९॥ 
दैवाधीने शारीरेऽस्मिन्‌ युणभाव्येन कर्मणा । 
वतेमानोऽबुधस्तच्च कताऽस्मीति निबध्यते ॥१०॥ 
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जो फलका (कमे) फर्क, न भोगनेवाला सवेज्ञ (ददवर) है, वह अपने 
को ओर अन्यको (जीवको) भी जानता ह ओर क्मफरू भोक्ता (जीव) 
इन दोनोको नदीं जानता है । इनमे से अविद्यायुक्त (जीव) अनादि 
कारसे बद्ध हौ ओर विद्यासे युक्त ८ ईरवर ) निलयसुक्त है ।। ७ । 

जेसे स्वप्रावश्थासे जागा हुआ पुरुष स्मरण हो रहे स्वप्रदेदमें स्थित 
होता हुआ भी उसमे स्थित नहीं रहता, क्योकि स्वप्रदेहके सुख-दुःख 
आदि उस समय उसे नहीं होते बेसे ही मुक्त भी संस्कारवश देये 
स्थित होता भी देहसम्बन्धी सुखदुःखोसे मुक्त होनेके कारण देहमें 
स्थित नहीं रहता अथात्‌ देदामिमान नदीं करता ओर जैसे सोया 
हुआ पुरुष स्वप्रदेहको प्राप्न होकर उसके सुख-दुःखोको अपने सुख- 
दुःख समञ्चता है वैसे ही अज्ञानी जीव वास्तवमें देदादिके सम्बन्धसे 
रित होता हुआ भी (देहके सुख-दुःखादिके सम्बन्धका अपनेमें अध्यास 
करके ) देहके सम्बन्धसे दुःख आदिसे युक्त होता है ।॥ ८ ॥ 

इन्द्रियो द्वारा इन्दरियोके विषय रूप, रस आदिका उपभोग दोने- 
पर भी ओ विद्धान्‌ है ह्‌ मै उनका ग्रहण ( उपभोग ) कर रहा ह 
एसी बुद्धि न करे, क्योकि इन्द्रियो दी तो विषयमे ्रयृत्त होती दै 
अतएव विद्धान्‌ रागादिसे रित दै । इसख्यि गीताम कदा है-- 
(तत्त्ववित्तु महाबाहोः इयादि ।॥ ९ ॥ 

पूवे कर्माके अधोन इस शयीरमे रहता हआ अज्ञानी जीव 


७८ अध्यात्ममागवत-संत्रह [ प्र० ४ 


एवं विरक्तः रायन आसनाटनमल्लने । 
द्शनस्पशछनघ्राण मोजनश्रवणादिषु ॥११॥ 

न तथा वध्यते बिद्रस्तच्र तच्राऽऽ्दयन्‌ गुणान्‌ । 
प्रकृतिस्थोऽप्यसंसक्ते यथा सवं सविताऽनिलः ॥१२॥ 
वैदारयेक्षयाऽसङ्कशितया छिन्नसंदायः । 

प्रतिबुद्ध इव स्वभ्रान्नानात्वाद्भिनिवतते ॥१६॥ 


1 1 कि कि मि 19 1.1 क, 90 । 


इन्द्रियोसे किये गये कर्मो “भने कतां हः” ठेला अभिमान करके, 
बन्धको प्राप्न होता है ( देखिये गीता ३।२७ ्रकृतेः क्रियमाणानि 
हत्यादि ) । [ ज्ञानी केसां बतोव करता ह ? इस प्रका उत्तर तीन 
शछ्धोकोसे कदा कि ज्ञानी सुख-दुख रहित होकर ओर अभिमान 
स्यागकर शरीरयात्रा करता है ] ॥ १० ॥ 

[अब तीन शछोकोसे अन्यविखक्षणता दिखाते हुए ज्ञानीको केसा 
भोजन करना चादिए इस प्रश्रका उत्तर देते है--] जेसे सर्वत्र व्याप्रभी 
आकाश किंसीके गुणदोषसे रिक्त नदी होता, एवं जैसे जलम प्रति- 
बिम्बितं सूये तथा सवेत्र बहनेवाखी इवा किसके गुणदोषसे खि 
नहीं होती, वैसे ही अन्यके दी कमे +'मेरा बन्धन करते हः यो 
विरक्त हुआ ज्ञानी पुरुष उन-उन चिपयोका इन्द्रियोसे भोग करता 
हुआ (साक्षीरूपसे रहता हुआ-स्वयं भोग न करता हुआ) इस शरीसमे 
स्थित होकर भी शय्या, आसन, सान, दश्षेन, स्परच, घ्राण, भोजन, 
श्रवण आदिमे आसक्त नहीं होता (अन्धनको प्राप्न नहीं होता ) , क्योकि 
उनके मोगसे उसे (अः “ममः एेसा अभिमान नदी दता । ११-१२॥। 

वेराग्यसे वीक्षण हद निपुण बुद्धिसे जिसके असम्भावनादि दोप 
दूर हो गये है, एेसा विद्वान्‌ स्वप्रसे जगे हए मनुष्यके समान देहादि 
प्रपच्वसे मुक्त हो जाता है | १३ ॥ 

[ अब क्रिस प्रकार विहार करे ? इस प्रश्चके उ्तररूपसे ज्ञानीमे 


अ०५] बद्ध ओर भुक्त प्राणिर्योके छक्षण ७९ 


यस्य स्युर्दौतसंकल्पाः प्राणेन्द्रियमनोधियाम्‌ । 
वर्तयः; स विनिसक्तो देहस्थोऽपि टि तद्वुणैः ॥१०॥ 
यस्याऽत्मा हिंस्यते हिसखयेन किञ्िव्यदच्छया । 
अच्येते वा कचित्तत्र न व्यतिक्रियते बुधः ॥ १५॥ 
न स्तुवीत न निन्देत छुवेतः साध्वसाधु वा । 
वदतो गुणदोषाभ्यां वजितः समदङ्घुनिः ॥ १६॥ 
न कुयान्न वदेत्‌ किञ्चिन्न ध्यायेत्‌ साध्वसाधु वा । 
आत्मारामोऽनया चर्या विचरेलडवन्सुनिः ॥ १७॥ 


विलक्षणता दिखते है--] जिसके माण, इन्द्रिय ओर मनका व्यापार 
सङ्कल्पसे रदित है, वह देहमे रहकर भी उसके ( देहके ) गुणोसे 
सक्त हे । संकल्प रहित प्राण, इन्द्रिय आदिके व्यापासेसे बिहार 
करता हुआ मुक्त है, यह भाव है ।। १४॥। 

[अबतक बद्ध ओर मुक्तके स्वयं जानने योग्य रक्षण कहे अब 
"किन छक्षणोसे मुक्त जाना जाय' इस प्रभरका उत्तर तीन शरोकोसे 
देते हे--] विद्वान्‌ दुजंनोसे अथवा अन्योसे शरीर पीडित किये 
जानेपर अथवा संयोगवश कहींपर फिसीके द्वारा पूजे जानेपर सेद या 
हषेको प्राप्न नही होता है ।। १५ ॥ 

गुणदोषरहित समष्टि युनि मख बुरा कहनेवालोकी तथा करमे- 
वालोकी स्तुति ओर निन्दा नहीं करता है ।। १६ ।। 

अपने स्वरूपमे जिसकी आन्तर चरत्ति रमण कसती है वह्‌ मन, 
वाणी, कमेसे न भला-बुरा करे, न सोचे, न कहे, इस प्रकार मुनि 
जड़के समान संसारम विचरता है । अर्थात्‌ जो अपने दैहिक करं 
भी उदासीन है, बह युक्त है ओर अन्व बद्ध दहे । ये ही सव खयु- 
क्ुओंकं साधन जाननेयोग्य है | १७ ॥ 

जेसे बन्ध्या गायका पार्ना व्यर्थं है वैसे ही पुरुप वेदम 
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राब्दन्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात्परे यदि । 
्रमस्तस्य श्रमफलो दयधेयमिव रक्षतः ॥१८॥ 
गां दुग्धदोहामसतीं च भायां 

देहं पराधीनमसत्जां च। 
वित्तं तवतीर्थीक्रतमङ्‌ वाचं 

हीनां मया रक्षति ढुःख-दुःखी ॥१९॥ 
यस्यां न मे पावनमङ्क क्म 

स्थिव्युद्धवप्राणनिरोधमस्य । 
लीखावतारेष्सितजन्म वा स्या- 

दन्ध्यां भिरं तां बिभयान्न धीरः ॥२०॥ 


क ८००५ ७१४७, मिपि 10 क 7 


पारङ्गत भी दो किन्तु परत्रह्ममें निष्णात (निष्ठा रखनेवाख) न हो, तो 
उसका परिश्रम व्यथं है अथात्‌ वह पुरुषार्थः रूपमे परिणत होने- 
वाख नदीं है| १८ ॥ 

[| इसीको अन्य दृष्टान्ते भी स्पष्ट कसते है--] हे उद्धव ! फिर 
कभी दुध न देनेवाटी गायकी, दुराचारिणी श्लीकी, पराधीन देहकी, दुष्ट 
प्रजाकी--वणेसंकर सन्तानकी या सेवा आदि एेहिक साधनो ओर पर- 
मेश्वरनिष्ठा ओर स्वधमनिष्ठा आदि पारलौकिक साधनोंसे रहित सन्तति- 
की, पात्रको दान न किये गए द्रन्यकी तथा मेरे गुणायुवाद्‌-रहित 
वाणीकी जो रक्षा करता है, वद उत्तरोत्तर दुःख पाता है | १९ ॥ 

[ अव गुणालुवाद्‌ रहित बाणीका चिवरण करते है--] हे 
उद्धव ! जिस वाणीसे संसारी उ्पत्ति-स्थिति-खयके कारण ओर 
श्रवणादि करनेवारोको पवित्र करनेवाङे मेरे चरित्रका तथा छीखाव- 
तारोमे जगत्को अभीष्ट मेरे जन्मका गान न हो रेसी निष्फढ बाणी 
को बुद्धिमान्‌ पुरुष न धारण करे [ अर्थात्‌ एेसे बोरसे मूक रहना 
दी जच्छाहे)]॥ २० ॥ 


अ०५ बद्ध ओर मुक्त पाणियोके क्षण ८१ 


एवं जिज्ञासयाऽपोद्य नानात्वभ्रममात्मनि । 
उपारमेत विरजं मनो मय्यप्यं सर्वगे ॥२१॥ 
यद्यनीदो धारयितुं मनो जद्यणि निश्चलम्‌ । 

मयि सर्वाणि कमणि निरपेक्षः समाचर ॥२२॥ 
श्रद्धाह्टमं कथाः श्रुण्वन्‌ खुमद्वा खोकपावनीः । 
गायन्ननुस्मरन्‌ कमे जन्म चाऽभिनयन्‌ सुह: ॥२६॥ 


[ उक्त ज्ञानमागका उपसंहार करते है--] इस प्रकार निश्चय 
कर विचारसे जीवात्मामे नानात्वभ्रमको ( देवता, मनुष्य आदि देद्या- 
ध्यासको ) दूर कर निर्मख हुए मनको मुञ्च व्यापक परमात्मा्मे 
ख्गाकर कमानु ष्टान ओर शाच्लाभ्यास आदि कर्मेसि विरत हो । 
[ तात्सये यह दै कि केव शाख्लपाण्डिल्यकी प्रशंसासे कृत्य 
नदो । | ॥२१।॥। 

यदि तुम युञ्चमे चित्त ख्गानेमे असमर्थं हो, तो इसे रहने दौ 
मेरी भक्तिसे ही तुम कृतार्थं हो जाओगे, एसा कहते हे--] यदि तुम 
सुज्ञ ब्रह्मे मनको निश्चररूपसे धारण करनेमें असमर्थं हो, तो फलकी 
अभिरषाको छोडकर अपने बण ओर आश्रमके योग्य कर्मोको कयौ । 
[ भाव यह हे कि निष्काम कर्मं करनेसे हु छुद्धिषे मन निश्चल हो 
जायगा । अथवा मेरे छ्य सव कर्मोको कसो, इससे कर्मपाक नदीं भोगने 
पदेगे । ] ॥ २२ ॥ 

[अब तीन छोकोसे यह कते है कि निष्काम कर्मोको करमसे 
परा भक्ति ज्ञान) प्राप्त होती है--] दे उद्धव ! जो पुरुष लोको 
पवित्र करनेवाङी मेरी परम सङ्गर कथाओका शद्धासे श्रवण करता है, 
वारम्बार मेरे जन्म ओर कर्मोको गाता है एवं उनका स्मरण ओर 
अजुकरण करता है || २३ ॥ 

६ 


नि र 69 १ ५७४ । 
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मदं धर्मकामाथोनाचरन्‌ मदपाश्रयः । 

रमते निश्चलां भक्ति मय्युद्धव सनातने ॥२४॥ 
सत्सङ्लब्यथा क्या मयि मां सघपासिता । 
सवै मे दर्दितं सद्धिरञ्जसा विन्दते पदम्‌ ॥२५॥ 


[ कपि पि न क 





नी मी मी णी भी मी भि य क [पी मिण ५५, ४ 


मेरे निमित्त द्यी धमे, अथं ओर कामका सेवन करता 
हुआ मेरे भरोसेपर रहता हे, वद युञ्च खव कारणोके कारणकी 
निश्चर्‌ भक्तिको प्राप्र होता है ।। २४॥ 

तदनन्तर इस प्रकार सत्सङ्गसे प्राप्त हृद मेस भक्तिसे वह मेय 
निरन्तर ध्यान करता हे, ध्यान करनेवाख मेरा भक्त साधुओ द्वारा 
दिखखये गये मेरे पदको ८ स्वरूपको ) सुखसे निश्चय प्राप्त 
करता ह ।। २५ ॥ 





स 

® भगवानकी भ्रीतिके किए धम॑का आचरण धर्ससेवन है, भगवानकी आराधनाके 
उपयोगी धम आदिका उपाजन अर्थसेवन है एवं भगवानके अरसादरूपसे माल, चन्दन, 
वस्र, आभूषण आदिका धारण कामसेवन ह । 


अ० ५ [| साघुओंके रक्षण ८द 


पोचवां प्रकरण 
साधुभफे लक्षण 
उद्धवजीने सत्सङ्ग तथा भक्तिके महततवको सुनकर साधुजनोके 
र्षण तथा सत्सङ्गकी महिमाके विषयमे प्रर किया । भगवान्‌ तीस 
रक्चणोसे साधुओका निरूपण करते हैँ । 
श्रीमगवानुवाच् 
कृपाल्रक्रतद्रोदस्तितिष्चुः सवेदेदिनाम्‌ । 
सल्यसारोऽनवव्यात्मा समः सर्वोपकारकः ॥२९॥ 
काैरहतधीदान्तो खदु; श्चिरकिश्चनः । 
अनीहो मितसुक्‌ चान्तः स्थिरो मच्छरणो सुनिः॥३०॥ 
अप्रमत्तो गभीरात्मा धृतिमाञ्जितषड्गुणः । 


श्रीभगवान्‌ने कदा- 

छपा, किसीका भी द्रोह न करनेवाखा, क्षमावान्‌, सलयश्चीर, 
असूया आदि दोषोसे रहित, सुख ओर दुःखमे समभाव रखनेवाद्य 
(हषे-शोक न करनेवाला) , यथाशक्ति सबका उपकार करनेवाङा, ।।२९।। 

विषयोसे चच्चचित्त न होनेवाखा, जितेन्द्रिय, कोमख्चित्त, 
सदाचारी, परिप्रहयागी, सांसारिक तथा पारलोकिक सुखके छ्ए कर्म 
न करनेवाला, परिमित भोजन करनेवाटा, शान्त, अपने धर्मम स्थिर, 
केवर मेरे आश्रयमे रहनेवाखा, मननशीक, ।। ३० ॥ 

सावधान, निर्विकार, धैयेवान्‌ , देहके छः घर्मोको (श्ुधा, पिपासा, 
शोक, मोह, जगा ओर मस्युको) जीतनेवाङा, अपने सम्मानको न चाहमे- 
वाखा, ओरोका सम्मान करनेवाखा, उपदेश देनेमे समर्थ, धोखा न देने- 


वाखा, केवर दयासे ही परोपकार करनेवाखा, त्त्वज्ञानयुक्त; ।। ३ १।। 
2 





% भा० ११-११-२९ इत्यादि । 


<४ अध्यात्मभागवत-सं्ह [ प्र०५ 


आज्ञायैवं गुणान्‌ दोषान्‌ भयाऽऽदिष्छनपि खकान्‌ । 

धर्मान्‌ संलज्य यः सवान्‌ मां भजेत स सत्तमः ॥२२॥ 
ज्ञात्वा ज्ञात्वाथ ये वै मां यावान्‌ श्ाऽस्मि याददाः। 
भजन्यनन्यभायेन ते मे भक्ततमा मताः ॥३३॥ 


जितेन के के्‌ को न 0909 प पि कि के (6 क 


वेदरूप मेरे द्वास कहे गये वणाश्रम आदि स्वधर्मोका पारन करतेमे 
(अन्तःकरणकी शुद्धि आदि) गुण है ओर व्यागमे (नरकषपात आदि) 
दोष है एेसा जानकर भी मेरे ध्यानम बाधा करनेवारे धर्म॑का भी 
स्यागकर जो मेरा भजन करता दै, बह साधुओमें श्रेष्ठ दै, ।।२२॥ 

देश ओर कारके परिच्छेदसे रदित, स्त्म, सच्चिदानन्दरूप 
मृञ्चको (सामान्यरूपसे ) जानकर फिर मनन आदि द्याया विशेषरूपसे 
जानकर (पाठन्तस्म यथाथेरूपसे जानकर या न जानकर) अनन्यभावसं 
जो मेरा भजन करते है, उसको मेँ सबसे उत्तम भक्त मानता ह ।। २२॥ 


[षौ 








® क्ञातवाऽन्ञालवाऽ्थः एेसा पाठन्तर भी उपरग्धहोता है 1 
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छठा प्रकरण 
मक्तिके लक्षण <. 

साधुभोके क्षण कहकर अब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी भक्ति 

लकणक्षः कहते दै-- 
श्रीभगवानुवाच 

मद्िङमद्क्तजनद्दीनस्पर नाचेनम्‌ । 

परिचर्या स्तुतिः प्रहयाणकमोलुकीर्तनम्‌ ॥३४॥ 

मत्कथाश्रवणे श्रद्धा मदलुध्यानसुद्धव । 

सवेला भोपहरणं दास्येनाऽऽत्मनिवेदनम्‌ ॥३५॥ 

मल्नन्मकमेकथनं मम पवीनुमोदनम्‌ । 

गीतताण्डववादिन्रगोष्ठीभिम॑दु त्सवः ॥३६॥ 

याच्रा बटिविधानं च सर्ववार्षिकपवसु । 

वेदिकी तान्च्रिकी दीक्चा मदीयव्रतधारणम्‌ ॥३७॥ 
श्रीभगवानूने कहा-- 

मेरी प्रतिमा तथा मेरे भक्तोका दशन, स्पशेन, पूजन, सेवा, 
स्तुति, नम्रता, गुण ओर कर्मोका कीतेन, ।। ३४ ।। 

मेरी कथा सुननेमे श्रद्धा, मेय ध्यान, जो मिङे उसे मेरे ख्ये 
अपेण करना, दास्यमावसे अपने शसीरतकको मेरे अपण करना । ३५।। 

मेरे जन्म ओर कर्माका कथन करना, मेरे जन्माष्टमी आदि 
उत्सवोका अनुमोदन करना, मेरे मन्दिरमे गाना, बजाना, नाचनं 
इत्यादिसे उत्सव मनाना ।। ३६ ॥ 

मेरे दशन करनेके छिए यात्रा करना, प्रत्येक वर्षमे होनेवारे प्वेमिं 

ॐ ये लक्षण उश्नीसवें अध्यायके सोक १९ से ३६ तक फिर भी मगवान्‌ द्वारा 
कहे गये है । विशेष जिज्ञासु जनोको उन्हे उसी स्थल्में देखना चाहिये । 

१ भा° ११-११-३४ इत्यादि । 


८६ अध्यात्मभागवत-संग्रह [ भ्र० ६ 


मम्ग्चीस्थापने अद्धा खतः संहत्य चो्यमः | 
डद्यानोपवनाकीडपुरमन्दिरकम॑णि ॥३८॥ 
संमाजंनोपरेपाभ्यां सेकमण्डख्वततैः । 
गरहद्युश्रूषण मद्य दासवद्यदमायया ॥३ 
अमानित्वमदरिभत्त्रं क्रतस्याऽपरिकीतेनम्‌ । 

अपि दीपावलोकं मे. नोपयुञ्ज्यान्निवेदितस्‌ ॥४०॥ 


त जिमि ७१५०१ ६.७० ००७० ७७७१) ग१ ४४००९००१ ०७४४अन ४१८०१२६१ 16 


(जन्माष्टमी, एकादशी आदिमे) षिशोपरूपसे फर, पुष्प, साखा आदि 
चाना, वैदिक अथवा तात्रिक दीक्षा छेना, मेरे एकादशी आदि बतो- 
को करना; । ३७ ॥ 

मेरी मूर्तिके स्थापनमे श्रद्धा करना, मेरे निमित्त बाग, बगीचा, 
विहारके स्थान, नगर ओर मन्दिर बनवानेके छिए सामथ्यै होनेपर 
स्वयं, सामभ्य न होनेपर दूसरोसे मिख्कर उद्योग करना, ॥३८॥ 

मेरे मन्द्रिको निष्कपट होकर भ्रयके समान श्ञाडना, ठीपना, 
पानी छिडकना, सवेतो भद्र बनाना ( एेपम देना ) आदिसे सुसलित 
करना, । ३९ ॥ 

अभिमान रहित रहना, पाखण्ड न करना, अपने कयि हए 
{ पूजा आदि ) का बखान न करना, अन्य द्वार मेरे अर्पण की हई 
दीपक या अन्न आदि वस्तुको अपने कामम न खे । भाव यह्‌ 
दै कि अन्य पुरुष द्वार भगवात्‌को समर्पित वस्तुका स्वयं पभोग 
न करे । यह्‌ निषेधवचन साधारण स्थावर सम्पत्तिके विषयमे 
है; या खेभसे देवार्पित प्रसाद आदि चस्तुके प्रहणके विषयमे है । 
भक्तिसे तो भगवानका प्रसाद छेना ही चाहिये, क्योकि सब शाखरोमे 
भगवानके प्रसाद्‌, निमौस्य आदिका ग्रहण मोक्षप्रद्‌ कहा गया दै । 








%& षड्धिमौसोपवासैस् यतक परिकीर्तितम्‌ । 
विष्णोर्नैवेदयसिक्थेन पुष्यं तद्धुज्तां कलौ ॥ 
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यद्यदिष्टतमं खीोके यचाऽतिपरियमात्मनः । 
तत्तन्निवेदयेन्मद्यं तदानन्त्याय कल्पते ॥४१॥ 
सूर्योऽभित्रोद्यणो गावो वैष्णवः खं मरल्नलम्‌ । 
भूरात्मा सवेभरूतानि मद्र पूजापदानि मे ॥४२॥ 
सूर्ये तु बिद्या च्चय्या हविषाऽप्रो यजेत माम्‌ । 
आतिथ्येन तु विप्राग्ये गोष्वङ्क यवसादिना ॥४२॥ 
वैष्णवे बन्धुसत्करत्या हृदि खे ध्याननिष्ठया । 
वायो खुख्यधिया तोये द्रव्यैस्तोयपुरस्करतैः ॥४४॥ 


अथवा यह भी इसका अथं हदो सकता है शि अन्यके छिये दिये गये 
दीपक आदि पदार्थाको मेरे अपण न करे । ] ॥ ४० ॥ 

संसारे जो जो अभीष्ट पदार्थं दौ ओर जो अपनेको अतिपरिय 
खगते हो, उनको मेरे अर्पण करे । उनको मेरे अर्पण करना अनन्त 
कख देनेवाा होता है | ४९ ॥ 

[अब पूजाके ग्यारह अथिष्ठानोका निरूपण करते है--] हे भद्र! 
सूये, अभि, ब्राह्मण, गाय, विष्णुभक्त, हृदयाकाक्ष, वायु, नर, 
पृथिवी, आत्मा ओर सम्पूणे प्राणी मेरी पूजाके स्थान है ॥ ६२ ॥ 

[ तीन शछोकोसे अधिष्ठानमेदसे पूजाके साधनोको कहते है-] 
वेदत्रयी दवाय ( सूक्तोसे उपस्थान आदि द्वा ) सूर्यम मेरी पूजा करे 
धृतादिसे अम्निभे, आतिथ्यसस्कारसे उत्तम व्राह्मणमे, तृणादिके अर्प॑णसे 
गायसे, | ४३॥ 

बन्धुके समान सत्कारसे विष्णुभक्तमे, भ्यानसे ह दयाकाशमे, 
प्राणदषटिसे वायुम, तपैणादिविधिसे जल आदिसे जख्में, ।॥ ४४॥ 


(2 
हृदि रूपं सुखे नाम नैवेयमुदरे हरे । 
पादोदकं च निमाल्यं मस्तके यस्य सोऽच्युत ॥ इत्यादिसे 


^ + 





८८ अध्यात्मभागवत-संग्रह [ प्र०६ 


स्थण्डिले मन्चहदये मोगिरात्मानमात्मनि । 
क्ष्ज्ञं सवेभूतपघु समत्वेन यजेत माम्‌ ॥४५॥ 
धिष्ण्येष्वेष्विति मद्रप चाङ्खचक्रगदाम्बुजैः। 
युक्तं चतुखेजं दान्तं ध्यायन्न्चेत्समाहितः ॥४६॥ 
इष्पूर्तेन मामेवं यो यजेत समाहितः । 
लभते मयि सद्धक्ति मत्स्परतिः साधुसेवया ॥२५॥ 
प्रायेण भक्तियोगेन सत्संगेन विनोद्व । 
नोपायो विद्यते सध्यङ्‌ प्रायणं हि सतामहम्‌ ॥४८॥ 


किरि भिति ति पि नि ति किति कीनति" ॥ „+ # 


रहस्यमच्रोके न्याससे भूमिमे, न्याबोपार्जित विषयमोगसे देहादि 
संघातमे ओर समदृष्टिसे सव प्राणियोभे क्षेत्रज्ञरूपी मेरा पूजन करे 1 ४५॥ 

इन अधिष्ठानोमे शङ्ख, चक्र, गदा ओर कमरसे युक्त चार भुजा- 
वारे शान्त मेरे स्वरूपका ध्यान करते हुए एकाग्रचित्त होकर मेरा 
पूजम करे ॥ ४६ ॥ 

जो पुरुष एकायचित्त होकर इष्ट, यज्ञ॒ आदि वैदिक कमै ओर 
पूतं ( कओं बनाना आदि स्मातं कमं ) से यों मेरी पूजा करता हैः 
वह्‌ परम प्रेमरूपी मेरी भक्तिको पाता है ओर तदनन्तर सस्सङ्गसे 
तत्वज्ञान प्राप्न करता दै ॥ ४५७ ॥ 

[ ज्ञानमागें ओर भक्तिमागं कहे गये, अव ज्ञानमार्भेसे भक्तिमागे 
सुगम है, यह कहते है--] प्रायः सत्सङ्गसे ब्ध भक्तियोगके बिना 
मेरी प्रापिका दुसरा सुगम मागे नहीं है, क्योकि मै सत्पुरुषोका श्र 
आश्रय हू; अतः सत्सङ्ग मेरी भक्तिका अन्तरङ्ग साधन हे । भाव यह 
कि ज्ञानमागेसे भी भक्तियोग अयन्त श्रेष्ठ है ।। ४८ ॥ 


अ०५ | योगरहस्य ८९. 


साता प्रकरण 
आत्मा तथा अनात्माका विवेक ओर योगरहस्य 

परम गुरु भगवान्‌ श्रीकृष्णजीने अपने सेवक ओर बन्धु उद्धवजी- 
से अतिगोप्य सत्सङ्गकी महिमा अपने आप कही, क्योकि कल्याण- 
पथमे सत्सन्नके सिवा दुसरा निधित तेथा सर साधन नदीं है । 
इस विषयमे अनेक उदाहरण ससम्पन्न भभागवत-स्तुतिसंग्रह' भथमे 
भरे पड़ है । उन भक्तोमे गोपिका्पे यद्यपि श्यो थी ओर वेदाध्ययन, 
तप, शम, दम इत्यादि साधनोसे रहित भी थी तथापि केवर सत्सङ्ग - 
से साक्चात्‌ मगवान्को प्रा हुई ' । वे भगवानमे बुद्धि ख्गानेसे एकाम- 
चित्त हृई' । गोपियोको समाधिख मुनियोके समान अपनी देह ओंर 
इस दरयमान संसास्का ज्ञान नहीं रदा । ये सब विषयोको छोड़कर, 
मुद्यको जारवुद्धिसे जानकर परनरह्मस्वखूप मुद्चको राप हृं । 

इस प्रकार उपदेश देकर भगवान्‌ने उद्धवसे कदा-तुम सब विहित 
ओर निषिद्ध कर्मोका तथा सुननेयोग्य ओर सुने हुए सब विषयोका त्याग 
करके सब प्रकारसे मेरी शरणमे आओ । भगवान्‌ने परे “मेरे द्राय 
वर्णित वर्णाश्रम धर्मोका एकामप्र मनसे अनुष्ठान करः इत्यादिसे कमेको 
कर्व॑म्य बतलाया पर अब सब छोड़कर मेरे शरणमे आभो एेसा कह रहे 
है । उद्धवजी कहते है कि आपके वाक्यको सुनकर मेरा आत्मविष- 
यक सन्देह ( आत्मामे क्त्र है या नदीं एेखा सन्देह ) अथवा मेरे 
मनमे विद्यमान सन्देह ८ कमैका व्याग कर देना चाहिये या अयुष्टान 
करना चाहिये रेसा सन्देह ) नदीं जा र्हा दै । इसलिये कृपया आप 
मेरे उक्तं सन्देहको निवृत्त कीजिये । 

उद्धबके यो प्रार्थना करनेपर भगवान्‌ कहते है--ङेशर अपनी 
मायासे प्रपच्चरूपसे भासता ह । उस प्रपञ्चके अध्याससे जीवोको 
अनादि अविद्या दवारा कवरत्वादि धमं प्रप्र होते दै ओर तदनन्तर 
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विधिनिषेध कम॑का अधिकार प्राप्न हाता । एेसी परिस्थिति 
अन्तःकरणकी शुद्धिके छिएट कमे करने चादिये । अन्तःकरणके 
शुद्ध दहो जानेपर विक्षेप करनेवारे कर्मभि आदर छोडकर, द्द 
विश्वाससे, मेस भजन करना चाहिये । 


तदनन्तर भक्तिसे तीक्ष्ण किये गये विद्यारूपी क्रुटारसे जीवके 
उपाधिरूप छिङ्गशरीरको काटकर विवेकी पुरुष आत्माको प्राप्न करताहै। 

शङ्का---तम आदि तीन गुणोकी वरत्तिरूप प्रतिबन्ध जबतक रहता 
हे तबतक कैसे ज्ञानकी उत्पत्ति होगी ! 

समाधान--सास््विक पदार्थोका सेवन करनेसे, एवं सास््विक 
उपासनासे सत्त्व गुणकी उत्पत्ति होती है, तदनन्तर शेष दो गुणोका 
तिरस्कार होनेपर ज्ञान उत्पन्न होता है | 

शङ्का--गुणोकी बृद्धि स्वभावसे अथात्‌ पूवं जन्मके संस्कारोसे दोती 
है ओर खभावको कोई छोड़ नदी सकता, तब कैसे सच्त्वगुभकी बृद्धि 
होगी ? कष्य भी है सम्पूणं पदार्थोको अतिक्रमण करके स्वभाव दी 
प्रधान रहता है । 

समाधान--दीक दै, किन्तु गुणकी बृद्धिके ओर मी कारण 
दै जेसे--विधि-निषेधशाख, निघरत्तिपरक ओर प्वरृत्तिपरक पुरुषोका 
सङ्क, विविक्त देशका ( कारी आदिका ) सेवन अथवा राजमार्भ, 
जुआ आदिका अवङम्बन, प्रातःकार अथवा अर्धरात्रका सेवन, 
वेदोक्तं नित्य कमे अथवा काम्य--मारण, उच्वाटन आदि कमै, ब्राह्मण 
आदि सत्ुलोंमे अथवा नीचयोनिभें जन्म, विष्णु अथवा स्लीका ध्यान, 
प्रणवादि मन्त्रका जप अथवा भूत, प्रेत आदिके मन्त्रका जप, अन्त;ःकरण- 
के सोधक अथवा गृहादिके शोधक संस्कार, तीर्थोदक (गङ्गाजर) अथवा 
सुगन्धित जर या मद्ादिरूप जलका सेवन, ये देश तीनो गु्णोकी 
उत्पत्तिकरे कारण है । विदोष प्रयज्न करनेपर ये गुण प्रकट होते है या 
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दब जाते हैँ, इस कारण विवेकी पुरुष सत्त्वरुणकी बृद्धि करनेवाढे 
कारणोंका विवेकपूवेक सेवन करे । 

पर्ञ-ज्ञान तो महावाक्यादिके श्रवण करनेसे होता है, ठेसी अवस्था- 
म सत्तवकी बृद्धि अथवा धमेसे क्या दोगा ? 

समाधान--जवतक आत्मा परोक्ष हौ ओर जबतक स्थूर एवं 
सुक्ष्म दोनो देह ओर उनके कारणभूत गुणोमे मोह है तबतक सत्वगुणकी 
वृद्धिका प्रयल्न करते रहना चाहिये। 

शङ्का-रारीर गुणोके मेरसे उत्पन्न दोता है, एेखी अवस्थामे वह्‌ अपने 
आश्रयभूत गुणोका अपनेसे उत्पन्न हर विद्यासे निरास करके स्वयं भी 
केसे उपरत होगा ! 

सखमाधान-- जैसे बोसोकी रगड़से उत्पन्न हृदे अग्नि अपनेसे उत्पन्न 
हुई उ्वाखाओसे सम्पूणं बनको जलाकर स्वयं भी शान्त हो जाती है, वैसे 
ही गुणोके मेरुसे उत्पन्न हुआ शरीर अपनेसे ही उत्पन्न हुए ज्ञानसे 
अपने कारणभूत गुणोका निरास करके आप मी शान्त हो जाता है । 

शङ्का-जिठेन्द्िय होकर यदि सात्त्विक पदार्थोका सेवन करना 
पुरुषाथं है, तो. यह जानते हए भी राजस पदार्थोसि दुख होता है 
मनुष्य उनका क्यो सेवन करता है ? ८ जैसे गीता (३।३६) मे 
पूछा ह “अथ केन प्रयुक्तोऽयम्‌' इत्यादि ) । य्ह यह्‌ विचार है कि 
जव अविवेकी पुरुषकी देदादिमे “मे' एेखी मिथ्या बुद्धि होती है, तव 
सन्त्वगुणप्रधान सनमे रजोगुण व्याप्र होता दै, ओर रजोगुणयुक्त 
मनमें यह सङ्कस्प होता है--प्यह इस प्रकार भोग्य हैः | फिर 
गुणोका चिन्तन करता है-“अदो यह केसा रूप है ९ यह केसा मधुर 
है ? तब भोगकी दुःसद््‌ उत्कट इच्छा उत्पन्न होती है। अन्तम 
विषयोके भोगनेके निभित्त कमै करता है ओर दुःखको प्राप्न होता है । 
तथापि विवेकी पुरूष मनका निरोध करकं विषयोमे आसक्त नही 
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श्रीभगवानुवाच 
गुणेष्वाविदाते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रजाः 
जीवस्य देह उभयं गुणाश्चेतो सदात्मनः ॥२५॥ 
गुणेषु चाऽविदाचित्तम भीक्ष्णं यणसेवया । 
गुणाश्च चित्तप्रभवा मद्रप उभयं यजेत्‌ ॥२९॥ 


१८००५ 








होता है । मनके निसोधके उपाय जो भगवान्‌ने पहर कल्पमे हंसरूप- 
से के थे, उनको अब फिर कहते हे 
[ नीचे छिखी रिप्पणीमे निर्दिष्ट सनकादिके प्र्रका उत्तर कहते 
हे--] हे पुत्रो ! यद्यपि चित्त विषयोभे जाता दै ओर विषय चित्तमे प्रवेश 
करते, तथापि ये दोनो (विषय ओर चित्त) ब्रह्मरूप जीवकी उपाधि है, 
स्वरूप नहीं है । वास्तवमे उसका स्वरूप न्रह्यदी है । [ अभिप्राय यह्‌ है 
कि यदि कतरेत्व, भोक्तृत्वरूपसे विषयोसे गुथा हुआ चित्त जीवका स्वरूप 
हो, तो एकका दृसरेसे वियोग नहीं होगा, परन्तु जीवका वास्तविक स्वरूप 
ह्य है ओर अभ्याससे वह विषयोभं प्रथित हो र्हा है, इस कारण अपनेमे 
ब्रह्मी भावना करनेसे तथा विषयोको मिथ्या समद्यनेसे ओर भगवान्‌को 
भजनेसे उसकी (जीवकी) परिपूणे ब्रह्ममे स्थिति दोती दे । ] ॥२५॥ 
निरन्तर विषयोका सेवन करनेसे चित उन विषयोमें छग जाता 
दै ओर बे विषय ब।सनारूपसे चित्तमे तीत्रतासे प्रवेश करते है, इन 
दोनोंको मेरे स्वरूपका साक्षात्‌ करके व्याग दे | २६॥ 
ॐ भा० ११-१३-१८ इद्यादि 1 
र एक समय सनकादि कषिरयोने ब्ह्मजीसे प्रश्न किया कि चित्तं खभाव हीसे 
विषयो आसक्त रहता है ओर अनुभव किये हुए विषय भी वासनारूपसे चित्तम प्रवेश 
करते दै, एेसी परिस्थितिमे सुसुष्चके चित्तश् ओर विषयोका वियोग कैसे हो सकता है ! 
उस समय बह्माजीका न्याने कमोमिं लगा हुआ था, इसलिये पिचार करनेपर भौ वे इसका 
उत्तर न दे सके । तव ब्र्माजीने प्रश्चका उत्तर जाननेके छिए भगवानका ध्यान किया ओर 
भगवान्‌ने हंसरूपसे प्रकट होकर सनकादिको उपदेश दिया । वही यहोपर कहा गया है, 
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जाग्रत्स्वभः सुषुप्तं च युणतो बुद्धिघ॒त्तयः । 
तासां विलक्षणो जीवः साक्षित्वेन बिनिथितः ॥२७॥ 
यहिं संसखतिबन्धोऽयमात्मनो शणच्र्तिदः । 
मयि तुर्ये स्थितो जद्यात््यागस्तहणचेतसाम्‌ ॥२८॥ 
अहङ्कगरक्रतं बन्धमात्मनोऽथेविपर्ययम्‌ । 
विद्रानिर्विद्य संसारचिन्तां तुर्ये स्थितस्त्यजेत्‌ ॥२९२॥ 
यावन्नानाथेधीः पुंसो न निवत्तंत युक्तिभिः । 
जागत्थपि स्वपन्नज्ञः स्वस्रे जागरणं यथा ॥३०॥ 


 शङ्का-- जाग्रदादि अवस्थायुक्त जीव किस प्रकार कूटस्थ ब्रह्य 
सरूप हो सकता ह १ समाधान--] जाग्रत्‌, खप्र ओर सुषुपधि- ये 
अवस्थार्पे सत्त्वादि गुणोके कारण दोती दै ओर ये वबुद्धिकी वृत्तिमात्र 
है अथात्‌ स्वाभाविक नदी है । जीव तो उनसे विलक्षण है, यह निश्चय 
किया गयां है, क्योकि वह उनका साक्षी है । २५७ ॥ 

[ शङ्का-तव भमै जागताः ओर रमै सोता हूः इत्यादि 
रतीति केसे होती हे १ समाधान--] बुद्धिका किया हुआ यदहं जा्रत्‌ , 
सवप्रावस्थारूप अध्यास है ओर यह्‌ आत्माके बन्धनका कारण है । 
इसखिये तुसीयावस्थारूप युद्चमे स्थित दोकर बन्धनका याग करे, तदनन्तर 
विषय ओर चिन्तका आपसमे वियोग हो जावा है | २८ ॥ 

[ अब यह्‌ कहते है कि संसतिसे बन्ध केसे होता है ओर 
उस बन्धका किस प्रकार स्याग करे--] अहङ्कार ८ देहम आत्माके 
अभिमान ) द्वार करिया गया बन्धन अपने परमानन्दादि धर्मेकों 
टककर अनथेका कारण होता है, एसा जाननेवाला (विद्वान्‌) विषयोसे 
विस्त होकर ओर सुश्च तुरीयमे एकता पाकर संसारके कारण देदादि- 
का अभिमान ओर उसके निमित् भोगकी चिन्ताको व्याग दे।।२९॥ 

जबतक पुरुषकी भेदबुद्धि गुरुके उपदेश ओ।र शाखके अभ्यास- 
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असत्वादात्मनोऽन्ये्षां मावानां तत्क्रता भिदा । 
गतयो हेतवश्चाऽस्य सषा खम्रदृरो यथा ॥३१॥ 
यो जागरे बहिरलक्षणधर्थिणोऽथी- 
न्ुङ्के समस्तकरणैहेदि तत्सदच्तान्‌ । 
खमे सुषुप् उपसंहरते स एकः 
स्मदयन्वयाच्रिगणनव्र्तिरगिच्ियेराः ॥२२॥ 


॥ 0 0 


से उत्पन्न युक्तियोसे दूर नदीं होती तबतक आत्मज्ञानसे रहित बह 
पुरुष जागता हआ भी स्वप्रद्रष्टाकं समान है अथान्‌ जैसे स्वप्रमे 
जात्‌ अवस्था दिखायी देती है वैसे दी अज्ञानी पुरुप जागता हुआ 
भी स्वप्र देखनेवारेके समान हे ॥ ३० ॥ 

[ शङ्कवा--बेदप्रतिपादित वणाश्रम-कमे आदि भेदबुद्धि किस 
प्रकार निवृत्त दो सकती ह ? समाधान--] आत्मासे अतिरिक्त देव, 
मनुष्य आदि शरीर मिथ्या है ओर उनसे किया गया वर्णाश्रम आदि 
मेद्‌, स्वर्गादि फर ओर उन फलोंको देनेवाे कमै भी मिथ्या है, जिस 
प्रकार कि स्वप्र देखनेवाठेकी गति आदि मिथ्या है । [भाव यह है कि 
वेद्‌ अविद्रान्‌के स्यि हे ] ॥ ३१॥ 

तीसवें श्ोकमे कदी गयी युक्तियोंको दिखखते है--] जो जाभत्‌ 
अवस्थामे अपनी इन्द्रियोसे बाहरके क्षणिक पदार्थोको भोगता है 
( अथात्‌ जो बाल्य, तारुण्य आदि धर्मोको धारण कसतादहै) लो 
स्वप्र अवस्था मनसे वासनामय पदार्थोको भोगतादहै ओर जो सुषुपरिमे 
उन सब विषर्योका उपसंहार करता है, वही तीनो अवस्थाओका एक 
र्ट है । [ शङ्का--यदि जाग्रद्‌ अवस्थाको इन्द्रियों देखती है, 
खप्रको मन देखता है ओर सुषुप्ति अवस्थाको जाग्रत्‌-खप्रावस्थाओंसे 
शेष रहे हुए संस्कारोसे युक्त बुद्धि. देखती है, तो आत्मा कैसे उनका द्रष्ट 
हे १ समाधान--) वह आत्मा इन्द्रियादिका खामी है । [ पूर्वपक्ष- 
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एवं विसदय गुणतो मनसख्यवस्या 
मन्मायया मयि कृता इति निथिताथाः । 

संख्य हाद॑मनुमानसदुक्तितीक्ष्ण- 

ज्ञानासिना भजत माऽखिलसंदायाधिम्‌ ॥३३॥ 
हश्षेत विभ्रमभिदं मनसो विलासं 

दृष्टं विनषटमतिरोलमलातचक्रम्‌ । 
विज्ञानमेकसुरुधेव बिभाति माया 

खभ्र्िधा युणविसर्गक्रतो विकस्पः ॥२४॥ 


(मी कि 


इन्द्रियोके स्वामी विन्ध, तेजस ओर प्राज्ञके भेदसे भिन्न है, एेसी अवस्थामे 
एक द्रष्टा है कैसे ? समाधान--तीनो अवस्थाओकी घटनाओका एक दयी 
द्रष्टा स्मरण करता है, इस कारण वह्‌ एक है, ( क्योकि जिसने स्वप्र 
देखा ओर जिसने सुशुपरिमे कछ नदी देखा वही नै" अव जाग रहा र 
एेसी स्पृतिसे तीनो अवस्थाओमे एक हीका अन्वय है; इससे सिद्ध 
होता है किं उपाधिभेदसे विश्व आदि नामोंसे कदा जानेवाखा वह एकद्ी 
आत्मा है। इसी प्रकार यह जाननेसे बाल्य, यौवन आदि अवस्थाओभे 
भी एक ही आत्मा है, इसका प्रतिसन्धान होता है ॥ ३२ ॥ 

इस प्रकार विचारसे ये तीनों मनकी अवस्था गुणोसे हृ हे 
ओर वे मेरी मायासे मेरे अंशमूत जीवकी दोती दै, छन्तु वास्तवमे 
मिथ्या है । एेसा आत्मतत्त्व निन्य करनेवाङे तुम अदुमानसे, 
साधुओके वचनोसे ओर श्वुतिसे तीखी की हुदै ज्ञानरूप तख्वारसे 
सव संशयोके अधिष्ठान अहंङ्कारको काटकर अपने हृदयमे विराजमान 
मेरा सेवन करो । ३३ ॥ 

[ अलुमानोको दिखते दै--] यह्‌ जगत्‌ आान्तिमा् दै-- 
क्योकि खप्नके समान मनसे कस्पित, दशय ओर नश्वर है-- ओर 
अलातचक्र ( बनेंटी ) के समान अति च्ल है । [ पूर्वपक्ष-- तव 


९६ अध्यात्मभागवत-संग्रह [ भ्र०\ 


दृष्टिं ततः प्रतिनिवत्यं निव्त्तत॒ष्ण- 

स्तुष्णीं मवेचिजसुखाल नवो निरीदः । 
संहश्यते क च यदीदमवस्तुबुद्धया 

त्यक्तं ्रमाय न भवेत्स्प्रतिरानिपातात्‌॥ २५॥ 
देहं च नन्वरमवस्थितसत्थितं वा 

सिद्धो न परयति यतोऽध्यगमत्खरूपम्‌ । 
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न श भ नेन को, 


तो निर्विषयक भ्रान्ति नहीं होगी ? समाधान--] एक विज्ञान ही 
भ्रमसे अनेक प्रकारका भासता है । अथवा ब्रह्य भ्रान्तिका अधिष्ठान है ओर 
श्रान्तिके समय अनेक प्रकारका भासता हे, जिस प्रकार आकाशतठ कटाह- 
प॒ ओर मङिनिता आदि रूपोसे भासता है, इस कारण गुणोसे 
परिणासको प्राप्न हआ विज्ञान शरीर, इन्द्रिय ओर अन्तःकरणशूपसे 
तीन प्रकारका मायासे कल्पित है । ३४ ॥ 

[ देहादि सब पदार्थं आत्मामं कटिपित है ] इसखिये टय 
(देहादि) से दृष्टि लटा कर अर्थात्‌ उनमे भरँ ओर मेरा 
अभिमान छोडकर अपने सुखखरूपका अनुभव करना चाहिये ( ओर 
उस संखकी निश्चकताके निमित्त ) सम्पूणं कामनाओं ओर शरीरके 
व्यापारोका स्याग कर देना चाहिये । [ पूवेपक्ष--सवेथा देतरष्टि न 
रहनेसे देहकी स्थिति न रहेगी ओर देहकी स्थितिके सिये आदहारादिकी 
आवश्यकता ह ओर उनका सचय करनेसे पुनः संसार प्राप्र होगा । 
समाधान--] यद्यपि जीवन्युक्तको आवश्यक आहारादिके समय द्रैत- 
दृष्टि आती है तथापि तुच्छ समञ्च कर त्यागा हुआ द्वै उसको मोहित 
नहीं कर सकता दै; किन्तु देहका अन्त होने तक उसको देदका 
केवर स्मरण रहता है अथात्‌ केवर संस्कारमात्रसे भान रहता है ॥ ३५॥ 

[ इसीका प्रतिपादन कसते है--] जैसे मदिरासे उन्मत्त पुरूष 
यह नदीं जानता कि वह अपने वखको पहने हुए दहै या वह कदी 


अ० ५ योगरहस्य ९७ 


दैवादपेतसरुत दैववादुपेतं 

वासो यथा परिक्रतं मदिरामदान्धः ॥३६॥ 
देहोऽपि दैववशगः खत्टर कमं थाव- 

तस्वारम्मक प्रति समीक्षत एव सासुः । 
तं सप्रपश्चमधिरूढसमाधियोगः 

सवाभ पुननं मजते पतिबुद्धवस्तुः ॥३७॥ 
गिर पड़ा है वैसे दी जीवन्मुक्त पुरुष भी यह अनुसन्धान नहीं रखता 
फि जिस देहसे उसने आत्मज्ञान पाया है, वह्‌ नाश्चवान्‌ देह प्रारन्ध 
कमेवशा आसनपर बैठा दै या खड़ा दै अथवा वसे किसी दूसरी 
ओर चखा गया या जाकर खट आया ॥ ३६ | 

[ यदि यदह शङ्का हो कि उपेक्षा करनेपर देका अन्त हो 

जायगा, इसपर कहते दै--] इसमें सन्देह नहीं है कि भ्राणेन्द्रिय 
सदित यह देह जबतक प्रार्थ कर्मोकिा क्षय नदी होता तचतक जीवित 
रहेगा ही । [ पूवेपक्च--तव तो उसमे किसी समय आसक्ति हो ही 
जायगी † समाधान--] जिसने समाधिपयैन्त योगसाधन किया है 
ओर परमाथं वस्तुको जान जिया दै, वह पुरुष खप्नके देहके समान 
खी? पुत्र, धन आदि सहित इस देहमे आसक्ति नहीं रखता है ॥ २७। 





€८[ अध्याय 


कटयाणके साधन 
पट्टा प्रकरण 


भक्ति 

जिनका चित्त भगवान्‌की मायासे मोहित दो गया है, बे अपनी 
रुचि ओर कर्मके अनुसार कस्याण ओर उसके साधनोंका प्रतिपादन 
करते ह । जैसे--मीमांसक कहते है कि स्वर्गप्रामि ही फर है ओर 
धमे ही उसका साधन है, अलङ्कार शाखके जाननेवारे यको, वासस्या- 
यनादि कामको ओर कोड कोई णग सत्य, शम, द्म, विषयमोग, यज्ञ, 
तप ओर दानको ही कल्याणका साधन कते है । इसपर उद्धवजी प्रभ 
कसते है--क्या उनमें से सब दी सुख्य है अथवा कोई एक युख्य है 
अन्य उसके अवाम्तर मेद है ? श्रीभगवान्‌ इन सब साधनोको परिणाममे 
दुःख ओर मोहम डारनेवारे, तुच्छ आनन्दयुक्त शोकसे भरे हए ओर 
जादि-अन्तवारे मानकर भक्तिको ही मुख्य साधन कहते है । 

श्रीभगवानुवाच 
मय्यर्पितात्मनः सभ्य निरपेश्चस्य सर्वतः । 
_.. मयाऽऽत्मना सुखं यत्तत्ङुतः स्याद्विषयात्मनाम्‌ ॥ १२॥ 

श्रीभगवान्‌ बोके-- 

दे सभ्य ! मुञ्चमे चित्त छ्गाकर सब ओर आसक्ति रहित भक्तो- 
छो प्रमानन्दरूपसे स्फुरित हो रहे मुद्चसे जो सुख होता है वहं 
विषय-छोप पुरुषोको कसे भिख्ेगा ? ॥ १२ ॥ 


% भा० ११-१४-१२ इत्यादि । 





अ० ६ | भक्ति ९९ 


अकिञ्चनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः । 
मया सन्तुष्टमनसः स्वाः सुखमय दिराः ॥१६॥ 
न पारमेष्व्यं न महेन्द्रधिष्ण्यं 

न सावभौम न रसाधिपयम्‌ । 
न योगसिद्धीरपुनभेवं वा 

मय्यपिंतात्मेच्छति मद्धिनाऽन्यत्‌ ॥ १४॥ 
न तथा मे परियतम आत्मयोनिनं रदाङ्रः । 
न च संकर्षणो न आओीर्नेवाऽऽत्मा च यथा मवान्‌ ॥ १५॥ 
निरपे्तं सुनि चान्तं निवैरं समदरछनम्‌ । 
अनुत्रजाम्यदहं नित्यं पूयेयेत्यद्धिरेणुभिः ॥ १९॥ 
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जो परिमरहद्यन्य, जितेन्द्रिय, शान्त, समबुद्धि ओर मेय प्राप्निसे 
सन्तुष्टचित्तवारे है, उन भक्तोक छिए चासे दिशाओमें आनन्द द्यी आनन्द 
द । [आनन्दमय परमात्माकी प्राप्नि होनेपर सदा ओर सर्वत्र आनन्दके 
सिवा ओर क्या प्राप्न हो सकतादहै?]॥ १३॥ 

य॒मे दत्तचित्त भक्त, सुद्ये छोडकर बह्मपद्‌, सखगेका राज्य, चक्र 
वतीं राज्य, पाता्का राज्य, योगसिद्धि ओर माक्षकी भी इच्छा नहीं 
करते हैँ । भाव यह्‌ है कि मे दी उनका प्रियतम हं । १४ 

[ अब दो श्ोकोसे कते है कि भक्त ही मेरा प्रिय है-] जैसे 
मुञ्चे तुम ( भक्त ) अतिप्रिय हो, वैसे मेरे पुत्र ब्रह्मा, साक्षात्‌ मेरे 
स्वरूप शङ्कर, मेरे भ्राता बख्यम, मेरी पल्ली रक्ष्मी ओर मेसी मूर्ति 
मी मुसचे प्रिय नहीं है ॥ १५ ॥ 

म निरपेक्ष, शान्त, निर्वैर ओर सर्वदृशं सुनि ( भक्त ) के 
वीरे-पीछे इस कारण नित्य जाता दहर कि उसके चरणरजसे मै अपने 
अन्तगेत ब्रह्याण्डोको पवित्र करू ॥ १६ ॥ 


१०० अध्यातमभागवत-संग्रह [ भ्र० 


निष्किञ्चना मय्यनुरक्तचेतसः 

रान्ता महान्तीऽखिलजीववत्सराः । 
कामेरनारन्धधियो षन्ति यत्‌ 

तच्ैरपेक्ष्यं न विदुः सुखं मम ॥१७॥ 
बाध्यमानोऽपि मद्भक्तो विषयैरजितेन्द्रियः । 
प्रायः प्रगल्भया मन्त्या विषयैनऽभिभूयते ॥१८॥ 
यथाऽचिः सुसमिद्धार्चिः करोत्येधांसि मस्मसात्‌। 
तथा मद्विषया मक्तिरुद्धवैनांसि करत्लराः ॥ १९॥ 
न साघयति मां थोगो न सांख्यं धमे उद्धव । 
न खाध्यायस्तपस्यागो यथा मक्तिम॑मोर्जिता ॥२०॥ 
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मुद्यमे अनुरक्तचित्त, पयियदराल्य, शान्त, सब प्राणियोपर दया करने- 
वारे एवं अभिमानरदित भक्त निरपेक्षको प्रप्र होनेवारे जिस सुखको भोगते 
है, उसको वे ही जानते हैँ, वह दुसरे किसीके जाननेमें नही आता ॥ १७॥ 

[ अब दो श्ोकोसे कहते है कि मेय प्राक्त भक्त॒ भी छृतारथ 
है--] इन्द्रियोको वशम न करनेके कारण विषयोकी ओर खीचा जाता 
हुआ मी मेरा भक्त अपनी भक्तिकी सामथ्येसे प्रायः विषयोंसे तिर- 
स्कार नदीं पाता है ॥ १८ ॥ 

हे उद्धव ! जेसे भोजन बनाने आदिके ए जलाई गई भटी 
भोति प्रस्वडित अभि काष्ठौको जलाकर भस्म कर देती, वैसे दही 
काम, देष आदिसे भी किसी प्रकार की गह मेरी भक्ति सम्पूर्णं पातको. 
को भस्म कर देती है । १९॥ 

[ अब दो कोस कहते है भक्तिसे दूसरा कस्याणका साधन 
दीं है--] वृद्धिको प्राप हृद मेरी भक्ति जैसा मुञ्चे वशमे करती है 
वैसा योग, सांख्य, घम, वेदाध्ययन, तप तथा दान मुञ्चे वशम नही 
कर सकते हैँ ।॥२०।। 


अ० द 1 भक्ति १०१ 


मक्तयाऽहमेकया ग्राद्यः घ्रद्धथाऽऽत्मा प्रियः सताम्‌ । 
भक्तिः पुनाति मलिष्ठा श्वपाकानपि सस्मवात्‌ ॥२१॥ 
धर्मः सत्यदयोपेतो विद्या वा तपसाऽन्विता । 
अद्धक््यपेतमात्मानं न सम्यक्पपुनाति हि ॥२२॥ 
कर्थं विना रोमहषं द्रवता चेतसा विना। 
विनाऽऽनन्दाश्रुकर्या शुध्येद्भक्त्या विनाऽऽदायः ॥२२॥ 
वाग्गद्धदा द्रवते यस्य चित्तं 
शुदलय भीषणं हसति कचिचं । 
विटल् उद्वायति त्यते च 
मद्रक्तियुक्तो खुवनं पुनाति ॥२४॥ 
साधुओंका प्रिय आत्मरूप श्न" शरद्धायुक्त एकाग्रभवितसे प्राप्त 
होता ह, मेयै दृढ भक्ति चाण्डाख्पर्यन्त सब पुरुषोको जातिदोषसे 
पवित्र करती है ॥ २१॥ 

[ अव दो इीकोसे कहते हँ कि भक्तिके अभावमें भौर साधन 
व्यथे हैँ, क्योंकि ] सत्य ओर दयासे युक्त दानादि धमै ओर तपसे 
युक्त विद्या ८ शाखराभ्यास ) मेरी भक्तिसे रहित जीवको पूणेतया 
पवित्र नहीं कर सकते ॥ २२ ॥ 

रोमाच्च, चिन्तक द्रवीभाव ओर नेमे आनन्दके ओंघुओंकि 
बिना केसे मक्त समह्ी जाय ‰ ओर भक्तिके बिना कैसे अन्तःकरण- 
की द्धि हो सकती है ! ॥ २३ ॥ 

[ भक्ति भक्तको तो पवित्र करती दी है इसमे कहना ही 
क्या है १ क्योकि ] जिसकी वाणी (मेरे प्रेमसे) गद्गद्‌ होती है, चित्त- 
द्रवीभूत अथोत्‌ संसारके ज्यपासपरे शिथिल दोता है, जो कमी ) मेरे 
वियोगमे ) रोता है, कमी ८ मेरी कऋीडाका रहस्य समञ्चकर ) हसता 
दै, कभी खोकखजको छोड़कर उचि स्वरसे मेरे चरितीको गाता है 
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१०२ अध्याटभागवत-सग्रह [ प्र० १ 


यथाऽभ्रिना देम मलं जहाति 
ध्मातं पुनः स्वं भजते खरूपम्‌ | 
आत्मा च कमोनुरायं दिधूय 
मद्धक्तियोगेन भजत्यथो माम्‌ ॥२५॥ 
यथा यथाऽऽत्मा परिभरञ्यतेऽसौ 
मत्पुण्यगाथाश्रवणाभिधानेः । 
तथा तथा पटयति वस्तु सुश्मं 
चक्षुयथेवाऽञ्ञनसंपयुक्तम्‌ ॥२६॥ 
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ओर कभी नाचता है एसा मेरी भक्तिसे युक्त पुरुष जगत्‌को (अपने 
द्दौन आदिसे) पवित्र कर देता है ॥ २४॥ 

[ अव दृष्टान्त देकर कहते है कि भक्तिसे ही अन्तःकरण शुद्ध 
होता है अन्यथा नही--] जैसे अग्निसे तपाये जानेपर सुण अपने 
मरको व्याग देता है ( धोमे आदि संस्कारसे नदीं त्यागता ) ओर 
अपने उज्वङ स्वरूपको प्राप्त दो जाता है, बसे ही जीव मेरी भक्तिसे 
संसारकारण कमैवासनाओका स्यागकर मेया भजन करता है ( अर्थात्‌ 


मेरे स्वरूपको प्राप्न होता हे ) ।। २५ ॥ 


[ शङ्का--श्रुवियां प्रतिपादन करती है कि ज्ञान हीसे अविद्याकी 
निचृत्ति होती है यथा श्रह्मविदाप्रोति परम्‌' , तमेव विदित्वाति भृद्यु- 
मेति' तब यह्‌ केसे कहा कि भक्तिसे मुक्ति प्राप होती है १ समा. 
धान--] मेरी पवित्र कथाओंका श्रवण ओर कीतेन करनेसे जैसे-जैसे 
अन्तःकरण शुद्ध दोता है वेसे-वैसे यदह जीव आत्मतन्तवको देखता है। 
भाव्र॒ यह है ज्ञान भक्तिका अवान्तर व्यापार है प्रथक्छ्‌ नही, जिस 
प्रकार अञ्जन नेत्रके दोषोको दर करता है ओर उससे रूप भी भोति 
दिखायी पडता हे, एेसा यहाँ मी समश्च ।। २६ ॥ 





अ०६ | भक्ति १०३ 


विषयान्‌ ध्यायतथ्ित्तं विषयेषु विषल्नते । 
मामनस्मरतधित्तं मय्येव प्रविटीयते ॥२७॥ 
तस्मादसदनिध्यानं यथा खभ्रमनोरथम्‌ । 

दहित्वा मयि समाधत्ख मनो मद्धावभावितम्‌ ॥२८॥ 
ख्रीणां खीसङ्धिनां संगं त्यक्त्वा दूरत आत्मवान्‌ । 
क्षेमे विविक्त आसीनध्िन्तयेन्मामतन्द्रितः ॥२९॥ 
न तथाऽस्य मवेत्‌ छेदो बन्घश्चाऽन्यप्रसङ्तः। 

योषित्संगाव्यथा पुंसो यथा तत्सङ्किसङ्कतः ॥२०॥ 

[ अव दृष्टान्त देकर यह्‌ दिखाते है कि चित्तका मेरे आकारमें 
परिणाम होने अर्थात्‌ भगवदाकार होनेका नाम ज्ञान है ओर बह मेय 
भजन करनेसे खभावतः प्राप्न दो जाता है दूसरे प्रयनोकी आवदय- 
कता नदी है--] जैसे विषयोका निरन्तर चिन्तन करमेसे चित्त विषयोमें 
फस जाता है, वैसे हयी निरन्तर मेर स्मरण करनेसे चित्त सुद्यमें लीन 
हो जाता है।। २७ | 

इस कारण खप्न ओर मनोरथके तुल्य देह, इन्द्रिय आदि असत्‌ 
विषयोके (अहंता-ममताशूप) ध्यानको छोडकर मेरे श्रवण, स्मरण आंदिसे 
मनको शुद्ध करके मुद्मे स्थिर कयो ।। २८ ॥ 

[ वात्स्यायन आदिका कदा हुआ काममागे स्याग देना चाहिये ] 
विवेकी पुरुष स्ियोकी ओर खियोमे आसक्त पुरुषोकी संगतिको 
दूरसे छोड़कर निभेय एवं निन स्थानमें बैठकर मेरा चिन्तन करे 1} २९॥ 

खी या स्लीसङ्गी पुरुषोसे जेसा बन्धन ओर छश होता है वैसा 
किसी दूसरेकी सङ्गतिसे नदी होता । ३० ॥ 


क 1.63 


१०४ अध्यात्मभागवत-संग्रह | प्र०२ 


दूसरा प्रकरण 
अष्टाङ्ग योग 

यद्यपि दीध॑कार तक एक आसनमे बेटकर प्राणायाम आदिसे मन 
रुक जाता है तो भी भगवान्‌के ध्यानके चिना वह्‌ निष्फठ द । आसन 
ओर प्राणायाम आदि बहुत प्रकारके दै, वे गुरुमुखसे ही जाने जा सकते 
ह%8 । प्राणनिसेध हयो जानेपर भगवाम्‌ ध्यानकी विधि कते दै-- शरीरके 
भीतर हृदयकमख है, उसकी उपरको डंडी हे ओर नीचेको बह मदा 
हुआ है । साधक यह ध्यान करे किं वह कमर डंडीके ऊपर खिला 
हआ ह ओर ज्योतिथुक्त है । उस तेजोमण्डर्भम गुरूपदेशालुसार मेरा 
ध्यान करे । फिर सर्व॑ फेरे हए चित्तको एक अङ्गमे धारण करे | 
तदनन्तर वहांसे भी हटाकर सवके आधार आकाश्चके समान व्यापक 
मेरे पमे धारण करे ओर ध्याता-ध्यानके विभागका चिन्तन न करे । 
यही परिपाक अवस्था समाधि है, जिसमें सु्चे अपनेमे देखता है । उस 
अवस्थामें "देदादिभे मे ह रेखा भम तथा ज्ञानध्रम अथात्‌ “नै जानता 
हू" ओर्‌ क्रियाश्रम अर्थात्‌ प्म करवा हूः ये सव डीन हो जाते है । 

योमीको समाधिसे अनेक सिद्धिर्यो प्राप्र होती है । यदि मनकी 
धारणा सञ्च सृक्ष्मभूतमे करे, तो (अणिमा, महाभूतोमे (महिमा 
वायुम “खथिमा! इस प्रकार अनेकानेक सिद्धि प्राप होती है । इन 
तत्त्वौमे से यदि मुद्ध निगण ब्रह्मम प्राणायाम आदिसे मनकी धारणा 
करे, तो वह्‌ परमानन्द मिरता है जिसमे सम्पूणं कामनाओका अन्त हो 
जाता हे । ये सिद्धियो वैदिक उपासनासे भी प्राप्र हो सकती ईै--जैसा 
छान्दोम्य उपनिषत्‌के द्वितीय अध्यायके हितीयादि खण्डोमे कहा है । 





® गुुमुखैकरभ्य होनेके कारण हमने इस विषयका संक्षेपत सिदे किया है। भा" 
स्० ११अ० १४ जर १५ मे विस्तारसे अष्टह्योग ओर उससे कभ्य सिद्धयो बर्भित है। 


अ०६ | उपासनाक्ा प्रकार १०५ 


तीसरा प्रकरण 
उपासनाका अकार 
यद्यपि अन्तःकरणके शुद्ध हुए बिना भगवाम्‌का तत्तव॒ जानना 
कठिन है तथापि वेदोके जाननेवाङे सम्पूण ॐँच-नीच भूतोमे भग- 
वानरी पासना करते दै ओौर परमप्रेभरूपी भक्तिको पाते है । इस 
कारण उद्धव इश्वरकी विभूतियोको पूते है । भगवान विमूतियोको 
सृष्ष्म प्रकारसे, जैसे गीता ददाम अध्यायमे कदी गद है वेसे दी, कते 
हे । विभूतियोका यह तत्तव है जो सब भूतोमे सारवस्तु है ओर जो 
सम्पूणे भूतोकी उत्पत्ति, स्थिति ओर ख्यका कारण है, उसी ईै्रकी 
उपासना करनी चाहिए । यह्‌ सुनकर उद्धवने उपासनाका प्रकार 
पूछा जिससे भक्त भगवान्‌का पूजन करते है । कमैवन्धनसे मुक्त 
दोनेका यही उपाय दै । असंख्य कमैकाण्डके मन्थोमे जो उपासनाका 
तस्तव का गया है, उसीको भगवान्‌ सुक्ष्म प्रकारसे कहते है । 
श्रीभगवायुवाचरुः 
वैदिकस्तान्त्रिको मिश्र इति मे िबिधो मखः ; 
चयाणामीप्सितेनैव विधिना मां समर्चयेत्‌ ॥ ७॥ 
दां खनिगमेनोक्तं द्विजत्वं प्राप्य परुषः । 
यथा यजेत मां मक्तलया श्रद्धया तन्निबोध मे ॥ ८ ॥ 


भ भ. ००४१.८० १.० = 





श्रीभगवान्‌ बोरे- 
मेरी पूजा तीन प्रकार दै-- वेदिक, तान्रिक ओर मिभित 
( जो बेद ओर तन्त्र दोनो कहा गया हो अर्थात्‌ अष्टाक्षर आदि ) 
इनमें से जो प्रकार अभीष्ट हो, उसीसे मेरा पूजन करे ॥७॥ 
, तीनो वर्णोके पुरुष अपने अपने अधिकार-बोधनमे रवतत वेदसे उपनीत 
होकर श्रद्धा ओर भक्तिसे जिस प्रकार मेरा पूजन करे, उसको सुनो !। ८1 


# भा° ° ११अ० १६ मे देखिये 4 भा० ११-२५-५७ इत्यादि । 


१०दे अध्यात्मभागवत-संग्रह [ १५०३ 


अचायां स्यण्डिकेऽप्नौ वा सूरथे वाऽप्सु हदि द्विजे । 
द्रव्येण भक्तियुक्तोऽयेत्‌ स्वगुरुं माममायया ॥९॥ 
पूवं लानं प्रकुर्वीत धौतदन्तोऽङ्श्युद्धये । 

उभयैरपि च खानं मन्वैमेद्रहणादिना ॥१०॥ 
संध्योपास्त्यादिकमाणि वेदेनाऽ्चोदितानि मे । 

पूजां तैः कल्पयेत्‌ सस्यक्सङ्ल्पः कमेपावनीम्‌।॥ ११॥ 
दोठी दारुमयी लौही ठेष्या रेख्या च सैकती । 
मनोमयी मणिमयी प्रतिमाऽ्ष्टविधा स्मृता ॥१२॥ 
चरखाऽचरेति द्विविधा प्रतिष्ठा जीवमन्दिरम्‌ । 
उद्वासावाहने न स्तः स्थिरायासुद्ध वाऽचने ॥१३॥ 


पी 001, क, क क 7१1) 11 11010010 कि क कि पो हे केनो के, 0१) क (प क्के [क 


पुरुष भक्तियुक्तं होकर गन्ध, पुष्प आदि सामग्रीसे प्रतिमा 
वेदी, अग्नि, सूये, जल, हृदय या ब्राह्मणमे शुरुरूप मेरी उपासना 
निष्कपटमावसे करे ॥ ९ ॥ 

दाति साफ करके शरीरकी शुद्धिके छिएर वेदिक ओर तान्त्रिक 
मन्त्रोसे देदमें मृत्तिका ओर गोबर ठगाकर स्लान करे ॥ १० ॥ 

मस पूजाका संकर्प करनेवाखा पुरुष वेदविदहित सन्ध्योपासन 
आदि कर्मके साथ कर्मैके बन्धनको दूर करनेवाखी मेरी पूजा करे । 
[ भाव यह ह कि सन्ध्योपासन आदि न छोडे | ॥ ११॥। 

[ प्रतिमाओके भेद कते है--] पाषाणमयी, काठमयी, धातु- 
मयी, भित्तिटिखित, चित्रङिखित, बाटुकाकी बनी हद, मनोमयी ओर 
मणिमयी ये आठ प्रकारकी मेरी प्रतिमर्पे है । इन आट प्रकारकी 
प्रतिमाओभें मेरी पूना होती है 1 १२ ॥ 

स्थिर ओर अस्थिर दो प्रकारकी प्रतिमा मेया ( भगवान्‌का ) 
मन्दिर है, किन्तु हे उद्धव ! स्थिर प्रतिमाकी पूजा करनेमे आवाहन 
ओर विसजेनका विधान नदीं है ॥ १३ ॥ 


अदे | उपासनाका पकार १०७ 


अस्थिरायां विकल्पः स्यात्‌ स्थण्डिले तु भवेद्‌ दयम्‌ । 

सपनं त्वविरेप्यायामन्यच्र परिमाजेनम्‌ ॥ १४॥ 

द्रव्यैः प्रसिद्धेमद्यामः प्रतिमादिष्वमायिनः। 

भक्तस्य च यथाखब्यैहटेदि भावेन चैव हि ॥ १५॥ 

खानालङ्करणं प्रेष्टमचोयामेव तुद्धव । 

स्थण्डिरे तत्वविन्यासो वह्यावाञ्यष्ट्ट्रुतं हविः ॥ १६॥ 
` सूये चाऽभ्यहेणं परेष्ठं सलिले सखिलादिभिः । 

श्रद्धयोपाहतं प्रष्ठः भक्तेन मम वार्यपि ॥१७। 

भूयेप्यमक्तोपहतं न मे तोषाय कल्पते । 

गन्धो धूपः सुमनसो दीपोऽन्नायं च कि पुनः । १८॥ 

अस्थिर प्रतिमाका आवाहन करे या न करे यह्‌ विकल्प हे । 

वेदीमे या बाटुकामय प्रतिमामे दोनो ( आवाहन ओर विसर्जन ) 
ठोते है । मिद्व या चित्ररूप प्रतिमान दहो, तो स्नान करावे अन्यथा 
माजन करे ॥ १४ ॥ 

निष्काम भक्तको शाखमे के हुए देश, काक ओर वित्तके अनु- 
सार प्राप्त पदार्थोसे पूजन करना चादिए । मेरा॒मानसिक पूजन 
हृदयम मनोमयी सामग्रीसे करे ॥ १५ ॥ 

[ अधिष्ठानके भेदसे पूजाका प्रकार कहते है--] हे उद्धव ! 
धातु आदिकी प्रतिमाके पूजनमें दी स्नान ओर अलङ्कार योम्य है । 
वेदीमे अङ्गसदहित प्रधान देवताओकी तच्रादि मन्त्रोसे स्थापना करना 
ष्ठ है । अग्निमे घृतसे सनी हुई सामगरीसे आहति देना ही भर है ।। १६।। 

सूयमे अधे, उपस्थान आदि श्रेष्ठ है । जख्का जर आदि सामग्री 
अथोत्‌ तपेणादिसे पूजन करना श्र है । भक्त द्वार श्रद्धासे छाये गये 
जढसे की हृदे पूजा भी सुश्च अव्यन्त प्रिय है ।॥ १७ | 

अभक्त द्वारा खायी गयी बहुतसी सामभ्रीसे भी मुञ्चे सन्तोष नदीं 


कीणर की 


१०८ अध्यातम्मभागवत-संग्रह [ प्र० ३ 


दाचिः संभ्रतसंभारः प्राग्दभेः कल्पितासनः । 

आसीनः प्रायदग्बार्चदचोयामथ संसुस्वः ॥ १९॥ 
न्यासः करुतन्यासां मदचा पाणिना सजे । 

कलच प्रोक्षणीयं च यथावदुपसाधयेत्‌ ॥२०। 

तदद्िर्देवथजनं द्रव्याण्यात्मानमेव च। 

प्रोक्ष्य पाल्नाणि चीण्यद्धिस्तैस्तेद्रंव्येश्च साधयेत्‌ २१ 

पादयाघ्योचमनीया्थं च्रीणि पात्राणि दैरिकः 

हृदा रीष्णाोऽथ शिखया गायत्या चाऽऽभिमच्रयेत्‌॥२२॥ 


) जे ज ते भो यो कि वोदे के को स किनकी चो 
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होता । भक्त द्वारा प्रस्तुत गन्ध, फर, धूप, दीप, पक ओर अन्नादि 
नेबे्यसे मुच प्रसन्नता होती है, इसमे तो कहना ही क्या है १।।१८॥ 

[ अधिकार आदिकी व्यवस्था कहकर अब पूजाका प्रकार कहते 
दै--] पूजाके सब साधन पठे इकटवा कर ठे, ङशाका आसन 
बिछठावे, फिर पवित्र होकर पूवे अथवा उत्तरको युख करे ८ यदि 
स्थिर प्रतिमा हो तो ) उसके सम्भुख वेठकर पूजा करे ।॥ १९ ॥ 

खयं अङ्गन्यास करे ओर फिर मेरी मूर्विपर मन््रोसे न्यास 
करे, हाथसे निमांस्य आदिको हटाना आदिसे मूर्तिको स्वच्छ करे, 
पूणङ्कम्म ओर प्रोक्षणके खिए रखे हुए जख्पात्रका चन्दन, पुष्प आदि. 
से संस्कार करे | २० ॥ 

उस प्रोक्षणी पाच्रके जरसे देवताकी पूजाके स्थान, पूजाकी 
सामग्रीका ओर अपना प्रोक्षण कर, पाद्य आदिकं छ्िए कडक्चके 
जङसे भरे हए तीन पा््रोको गन्ध, पुष्प, अध्षत आदिसे सुसस्पन्न 
क्रे | २१॥। 

पाद्य, अध्ये ओर आचमनके तीन पात्रोको “हृदयाय नमः, शिरसे 
स्वाहा ओर रिखाये वषट्‌ इन मन्त्रोसे अभिमन्त्रित करे फिर परे 
गायत्री सन्व्रसे अभिमन्त्रित करे ।। २२ ॥ 


अ०६ | उपासनाका प्रकार १०९ 


पिण्डे वायवधिसंड्युद्ध हत्पद्यस्ां परां मम । 

अण्वीं जीवकः ध्यायेन्नादान्ते सिद्धभाविताम्‌ ।॥२६॥ 

तथयाऽऽत्मभूतथा पिण्डे व्याप संप्रूञ्य तन्मयः | 

आवाद्याऽचोदिषु श्थाप्य न्यस्ताङ्ग मां पपरूजयेत्‌ ॥ २४॥ 

पाद्योपस्पश्हेणादीनलुपचारान्‌ प्रकल्पयेत्‌ । 

धमोदिभिश्च नवभिः कल्पयित्वाऽऽसनं मम ॥२५॥ 

पद्ममष्टदलं तच्र कर्णिकाकेसरोज्ज्वम्‌ । 

उभाभ्यां वेदतच्राभ्यां मद्यं तूभयसिद्धये ॥२६॥ 

[ अब एक प्रकारके प्राणायामसे ध्यान वतखाते है] तद- 
नन्तर भूतशयुदधिमं कदी गयी रीतिसे कोष्ठगत वायुसे देहके शोषित 
होनेपर, आधारगत अग्निसे जठनेपर, फिर ठखाटमे स्थित्त चन्द्र 
मण्डखके असृतप्रवाहसे अगृतमय होनेपर, तत्‌-तत्‌ भ्रकरणमे कदे गये 
न्यास आदि करके शरीरम त्तकमलमे स्थित" प्रणव ८ ओकार ) 
के अकार, उकार, मकार, चिन्दु ओर नाद ये जो पोच अंश है उनमें 
नादके अन्तमं सिद्धो हारा ध्यात (जिसका ध्यान करिया गया है), जीव 
हे अंश जिसका एवं अतिसुक्ष्म मेरी भे मूर्तिका ध्यान करे ।।२३।। 

जैसे दीपकप्रभासे घर व्याप्त होता है वैसे दी अपने भावके 
अनुसार ध्यात मेरी मूर्तिसे देदक व्याघ्र एवं अग्रतमय होनेपर देहमे दयी 
मानसिक ॒पूजासामग्रीसे मेरी पूजा कर, मद्रूप होकर किर उसका 
बाहर प्रतिमा आदिमे आवाहन कर ओर स्थापनाकी रीतिसे उसका 
स्थापन कर अङ्गन्यास आदि दवाय मेसी पूजा करे ॥ २४ ॥ 

[ दो शोकोसे पूजाका प्रकार दिखटाते है--] पाद्य, आचमन, 
अघ्यं आदि सामप्रियोको प्रस्तुत करे, धमौदिगुण ओर नौ शक्तियोसे 
मेरा आसन बनावे ॥ २५ ॥ 

उसमे केसर ओर कर्णिकासे उर्व अष्टदल कमर बनाकर 


११० अध्यात्ममागवत-संग्रह [ प्र०३ 


सुदरोनं पाञ्चजन्यं गदासीघुधनुहेलान्‌ । 

खसं कोस्तुभं माटांँ श्रीवत्सं चाऽनुपूजयेत्‌ ॥२.७॥ 

नन्दं खनन्द॑ः गरुडं प्रचण्डं चण्डमेव च । 

महाबलं बलं चेव ऊषुदं कुसुदेक्चषणम्‌ ॥२८॥ 

दुगा विनायकं उ्यासं विष्वक्सेनं गुरून खरान्‌ । 

स्वेस्वे स्थाने त्वभिमुखान पूजयेत्‌ पोक्षणादिभिः॥२९॥ 

चन्दनोरीरकप्ररङुङ्मायुरवासितैः । 

सलिैः सलापयेन्मन्रैर्निदखयदा विभवे सति ॥३०॥ 

खर्णघमौलवाकेन महापुरुषविद्यया । 

पौरुषेणाऽपि सूक्तेन साम भी राजनादिभिः ॥३१॥ 
उसमे मेरी स्थापना कर वेद ओर तन्त्रोमे के गये भोग ओर मोक्षकी 
सिद्धिके लिए वेद ओर तन्त्रमे कही गयी विधिसे मेरे खिए पाद्य 
आदि सामग्रियोको अर्पित करे ॥ २६ ॥ 

सुदशेन, पाच्रजन्य, गदा, खङ्ग बाण, धलुष, हर, मूसख्का 
(आले दिराओमे) एवं कोस्तुभमाख ओर श्रीवत्सका ८ वक्षस्थरूमे ) 
पूजन करे ।॥ २७ ॥ 

नन्द, सुमन्द, प्रचण्ड, चण्ड, महाबल, बरु, कुमुद ओर छुमुदेक्षण- 

कौ (आठ दिन्चाओमे) ओर गरुडकी भगवान्‌ सामने पूजा करे ।॥॥२८॥ 

दुगा, विनायक, न्यास ओर विष्वकसेनकी ८ दाहिनी ओर ) 
गुरुकी ( बोई ओर ) इन्द्रादि छोकपारोकी ( आं दिक्चाभोमें ) 
कस्पना करके अपने अपने स्थानम भगवान्‌के सम्मुख स्थित इनकी 
मरोक्षणादिसे पूजा करे । २९ ॥ 

यदि वेभवसम्पन्न हो, तो प्रतिदिन चन्दन, खस, कपूर, केसर, 
अगर आदिसे सुवासित जरसे, ।। ३० ॥ 

“सुवणं घमेम्‌ः इत्यादि अनुवाक द्वारा, “जितं ते पुण्डमीकाक्ष 


अ० ६] उपासनाक्ा प्रकार ११९ 


वख्रोपवीताभरणपच्रखग्गन्धटेपनैः । 

अलंङुर्वीत सपेम मद्रक्तो भां यथोचितम्‌ ॥३२॥ 
पाद्यमाचमनीयं च गन्धं खुमनसोऽक्षतान्‌ । 
धूपदीपोपहायांणि दबान्मे श्रद्धयाऽचेकः ॥३३॥ 
गुडपायससर्पीषि राष्कुल्यापूपमोदकान्‌ । 
संयावदधिसूरपाश्च नेवेव्यं सति कल्पयेत्‌ ॥३४॥ 
अभ्यज्ञोन्मदेनादरोदन्तधावाभिषेचनम्‌ । 

अघ्रा गीतन्रत्यानि पवेणि स्युरताऽन्वहम्‌ ॥३५॥ 
विधिना विहिते कुण्डे मेखलागर्तवेदिभिः । 
अ्िमाधाय परितः समूदेत्‌ पाणिनोदितम्‌ ॥३६॥ 
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इत्यादि महाविद्या द्रवाय, “'सदहखश्चीषी' आदि पुरुष सूक्त द्वारा 
ओर ““इन्द्रं नरो मेमधिता हबन्तेः” इत्यादि ऋचामे गीत राजन सामक 
दारा अञ्च स्रान करावे ।। ३१॥ 

मेण भक्त प्रेमसे वञ्च, उववख, आभूषण, तुरसीपत्र आदि, माला, 
गन्ध ओर चन्दन आदिसे मेरा श्रङ्धार करे ।॥ ३२ ॥ 

मेरी पूजा करनेवाखा पुरूष श्रद्धासे पाद्य, आचमन, गन्ध, फूल, 
अक्षत, धूप, दीप ओर नैवेद्य मेरे अपेण करे ।। ३३ ॥ 

यदि वैभव हो, तो गुड़, खीर, घी, पूरौ, पुवे, ख्डड, इदुभा, 
दही, चटनी आदि खाद्य पदाथं मेरे अर्पण करे ।। ३४ । 

एकादशी आदि पर्वेमि या प्रतिदिन सुगन्धित तेर मख्कर स्नान 
कराना, शीशा आदि दिखाना, दात धोना, पक्नाख्तसे अभिषेक, 
नीना प्रकारके भोज्य पदाथ, गायन, नृत्य आदि करे ॥ ३५ ॥ 
तन्त्रशाखें बतलाड हृदे विधिसे मेखला, गतं ओर वेदीः बनाकर 








® विस्तारोच्छयतस्तिल्लो मेखल चतुरड्त्म । हस्तमा्ो भवेद्रतंसथोनि- 
वैदिका तथा । 


१९१२ अध्यारमभागवत-संग्रह [ प्र० ६ 


परिस्तीयौऽथ पयुक्षेदन्वाधाय यथाविधि । 
प्रोक्षण्याऽऽसाद्य द्रव्याणि पोक्ष्याऽप्रो भावयेत माम्‌॥३७॥ 
तघ्जाम्बूनवपर्यं राङ्खचक्रगदाम्बुजैः । 

लसचतुरैजं चान्तं पद्यकिञ्ञल्कवाससम्‌ ॥३८॥ 
स्फुरत्किरीरकटककरिसूत्रवराङ्कदम्‌ । 

श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कोस्तु भं वनमालिनम्‌ ॥३९॥ 
ध्यायन्नभ्यच्यै दारूणि हविषाऽभिचूतानि च । 
प्रास्याऽऽज्यमागावाघारो दत्त्वा चाऽऽज्यप्ठ्टरतं हविः ।॥८०॥ 
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कुण्डमे अग्निकी स्थापना करके उस प्रञ्जखित अग्निका दाथसे परि- 
समूहन करे, ( यह्‌ एक प्रकारका संस्कार हे ) । ३६ ॥ 

फिर रशाओंको उसके चारो ओर बिदछठावे ओर जङ्के छीरे 
दे | तदनन्तर विधिविदित “'अन्वाधानः' नामक व्याहतिसे कर्म 
करके हीमके उपयोगी पात्रोको अग्निके उत्तरमे रखकर प्रोक्षणीके 
जलसे उनका प्रोक्षण कर अग्निमे मेरा ध्यान करे । ३७ ॥ 

[ध्यानका प्रकार कहते है--] जिनकी कान्ति तपाये हुए सोनेकी 
तरह है, चारो भुजार्पे शद्ध, चक्र, गदा ओर पद्यसे शोभायमान है, 
जो शान्तश्वरूप है ओर कमरुके केसरफे समान रङ्गवारे वश्च पहने 
हुए है ।॥ ३८ ॥ 

जिनके किरीट, कड़े, तगड़ी, उत्तम बाजूबन्द आदि आभूषण 
उचित स्थानपर शोभित हो रहे है, बक्षस्थर्मे श्रीवत्स एवं कौस्तुभ 
मणि चमक रही ह ओर गमे बनमाला ठ्टक रदी है, | ३९ ॥ 

यो ध्यान करते हए पूजा कर अग्निम घीसे युक्त समिधा डाछे 
तव 'आवारभागः (अथात्‌ दो ध्रुतकी आहूतिर्यो-- प्रजापतये स्वाहा 
इन्द्राय स्वाहया) तथा 'आल्यमागः (अथात्‌. दो घृतकी आहूुतिर्यो अभ्रये 
साहा, सोमाय खया) दे करके धृतसे सने हए हनिसे आहति दे। ४ ०।] 





अ० दे उपासनाक्षा भकार ११३ 


जहयान्मूलमच्रेण षोडक्ाचोऽवदानतः । 
घमोदिभ्यो यथान्यायं मनैः खिष्टक्रुतं बुधः ॥४१॥ 
अभ्यच्यीऽथ नमस्करलय पाषदेभ्यो बलि हरेत्‌ । 
मुलमनच्रं जपेदट्रह्य स्मरन्नारायणात्मकम्‌ ॥४२॥ 
दत्वाऽऽचमनसुच्छेषं विष्वक्सेनाय कल्पयेत्‌ । 
मुखवासं सुरभिमत्ताम्बूाद्यमथाऽहयेत्‌ ॥४६॥ 
उपगायन्‌ गरणन्ुल्यन्‌ कमाण्यभिनयन्‌ मम । 
मत्कथाः आवयञ्श्युण्वन्‌ सुतं क्षणिको मवेत्‌ ॥४४॥ 
फिर ॐ नमो नारायणायः इत्यादि मूर मन्त्रोको पदता हआ 
सोखृह ऋचाओके पुरुषसूक्तसे अवदानपूवेक (भरत्येक ऋचामे आहृति- 
ग्रहणपू्वैक ) हवन करे तदनन्तर धमीदिके रिए सखादान्त नाममनों 
(ध्मौय खाहा) द्वारा आहुति दे, ओर अन्तमे बुद्धिमान्‌ पुरुप “अग्नये 
खिष्टक्ृते स्वाहा ०› मन्त्रसे स्विष्टकृत्‌ होम करे ।॥ ४१ ॥ 
तब अग्निम विद्यमानं अन्तयामी भगवान्‌की पुष्प, धूप आदिसे 
पूजा करके तथा नमस्कार करके आटो दिशशाओभें नन्द आदि पार्षदौ - 
को बछि दे, फिर पूजाके स्थानमें आकर, देवके सामने बैठकर, नारायण- 
रूप परत्रह्मका ध्यान करके यथाशक्ति मूखुमन््रका जप करे ।४२। 
जपके अनन्तर, यह चिन्तन करके कि अग्निम या उससे बाहर 
मगवान्‌का भोजन समाप्न हृभा आचमन देकर रोष ॒नैवेद्यको मुख्य 
पाषेद्‌॒विष्वकूसेनके अर्पण करे, ( तदनन्तर यह भावना करके कि 
स्च उन्होने आज्ञा दी है, शोष नेवेध्च खयं ठे ठे ), फिर सुगन्धयुक्तं 
ताम्बूख आदि मुखवासके छिए देकर पुष्पाञ्ञढछि चदावे ।॥ ४३ ॥ 
तदुपरन्त मेरी रीराओको गाते, कीर्तन करते, मेरे चसित्रका 
अभिनय करे, मेरी कथा सुने ओर सुनावे तथा व्यग्रता छोडकर शान्त 


हो जाय अथवा उत्सवमे ममर हो जाय ।। ४४ ॥ 
८ 
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स्तवैस्चावचैः स्तोत्रैः पौराणैः पाक्रतैरपि । 

स्तुत्वा प्रसीद भगवन्ति वन्देत दण्डवत्‌ ॥४९५॥ 
रिरो मत्पादयोः करत्वा बाहुभ्यां च परस्परम्‌ । 
प्रपन्नं पादि मामीदहदा भीतं सत्युग्रहाणेवात्‌ ॥४६॥ 
इति चेषां मया दत्तां रिरस्याधाय सादरम्‌ । 
उद्वासयेच्ेदुद्वास्यं ज्योतिञ्योतिषि तत्पुनः ॥२७॥ 
अचादिषु यदा यत्र श्रद्धा मां तन्न चाऽय॑येत्‌ 
सर्व॑भूतेष्वात्मनि च स्वत्माऽहमवस्थितः ॥४८॥ 


क भिति दे म के ण पि दे त पि = भ णि == प 00400 9 न न ४) अअ ७००१।७४४१। 


छोरे-बड़े ऋषिग्रणीत पुसणोके स्तोत्रोसे अथवा भक्तो द्वार 
विरचित पदोंसे स्तुति करके ओर यह कहते हुए कि “हे भगवन्‌ । 
प्रसन्न होये दण्डवत्‌ प्रणाम करे ।॥ ४५ ॥ 

[दण्डवत्‌ प्रणामकी विधि बतखते है--] सिरको मेरे चरणोमे 
रखकर, दाहिने दाथसे मेरा दाहिना चरण ओर वाये हाथसे बार्यो 
चरण पकड़कर “शह भगवन्‌ । मृत्युरूप प्राहसे युक्त इस संसारसागरसे 
ङण! हुआ मे आपरकी शरणमे आया हू, मेरी रक्षा कीजिए, यों प्रा्थना- 
पू्वैक प्रणाम करे ।॥ ४ ६॥ 

यो प्रार्थना करता हा भक्त मेरा निमाल्य (फूर-माखा ) यह 
भावना कर सिरर सादर धारण करे कि वह मेने ( भगवानने ) 
दिया है। यदि विसजंन करना हो, तो जिस ज्योतिका प्रतिनाम न्यास 
किया धा, उसका हृदयकमल्में स्थित अ्योतिभें दी विसर्जन करे ॥ ४५७॥ 

[ प्रभ--इन अयिष्ठानोमे सबसे मुख्य कोन है ? समाधान] 
जिस समय जिस अधिष्ठानम शद्धा हो, वहीं मेरा पूजन करे; क्योंकि 
सबकी आत्मा होनेके कारण मेँ सब भूतोमि तथा अपने स्वरूपमे भी 
रहता हँ । भाव यह है कि किसी भी अधिष्ठानम मुख्यता या गौणता 
नहीं हे ।। ४८ ॥ 


अ० दै | उपासनाका भरकार ११५ 


एवं क्रियायोगपथेः पुमान्‌ वैदिकतान्िकैः । 

अर्चन्न भयतः सिद्धि मत्तो विन्दल्य भीष्सिताम्‌ ॥४९॥ 

मद्चा संप्रतिष्ठाप्य मन्दिरं कारयेद्‌ दृढम्‌ । 

पुष्पोयानानि रम्याणि पूजायाच्रोत्सवाऽऽभितात्‌॥५० 
पूजादीनां प्रवाहार्थं महापवंखथाऽन्वहम्‌ । 

छ्वे्ापणपुरग्रसान्‌ दत्वा मत्सार्टिताभियात्‌ ॥५१॥ 

प्रतिष्ठया सावे मौमं दानेन खवनश्रयम्‌ । 

पूजादिना ब्रह्मलोकं चरिभिमत्साम्यताभियात्‌ ॥५२॥ 

मामेव नैरपेक्ष्येण भक्तियोगेन विन्दति । 

भक्तियोगं स लभते एवं यः पूजयेत माम्‌ ॥५३॥ 

इस प्रकार जो पुरुष वैदिक ओर तान्रिक विधिके अनुसार मेरी ` 
पूजा करता दै, उसको मेरी कृपासे इस खोक ओर पर खोकमे इच्छित 
सिद्धिर्यो मिख्ती है । ४९ । 

[ तीन इखोकोंसे समथं पुरुषोंको उपदेश्च देते है--] परे दद्‌ 
मन्दिर बनावे, उसमे मेरी प्रतिमाका स्थापन करके मनोहर फुख्वाड़ी 
छगवाषे ओर दैनिक पूजन, विरोष पर्वोमि मेरे ओर उत्सवो के प्रबन्धक 
लिए जमीनजागीर दे | ५० ।। 

जो पुरुष रोजकी पूजा, विष पर्वोकी पूजा अथवा उत्सव आदिके 
सदा चछङ्ते रहनेके किए खेत, बाजार, नगर, गोव देता है, वह्‌ मैरे 
समान एे्चयेको प्राप्न होता है | ५१ ॥ 

मूतिकी प्रतिष्ठा करनेसे चक्रवत्तीं राज्य मिरूता है, केवर मन्दिर 
बनानेसे तीनो लखोकोका राज्य मिखता है, पूजन आदिसे ब्रह्मलोक 
मिरुता है ओर जो तीनो कायै करता है, वह मेरे समान हो जाता है | ५२॥ 

[ सकाम भक्तिका फठ कहकर निष्काम भक्तिका फ कहते 
दै--] जो पुरुष निष्कामभावसे इस प्रकार मेरी पूजा करता है, बह 
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यः खदत्तां परदत्तां हरेत सुरविप्रयोः । 

वृत्ति स जायते विड्खुग्वषोणामयुतायुतम्‌ ॥५४॥ 
कलतुश् सारथ्ेतोरनुमोदितुरेव च । 

कमेणां भागिनः पेत्य भूयो भूयसि तत्फलम्‌ ॥५५॥ 
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भक्तियोगको प्राप्न होता है ओर उस भक्तियोगसे मुञ्चको दी प्राप्र 
होता है ।। ५३ ॥ 

जो पुरुष अपनी दी हद अथवा दूसरेकी दी हृद देवता अथवा 
्राह्मणकी वृत्तिको हर छेता है, बह खाखो वर्घोतक विष्ठाभक्षण करने- 
वाख कीड़ा होता है ।। ५४ ॥ 

पूजा, पूजा करनेकी सहायता, प्रेरणा ओर अनुमोदन करनेवाे 
पुरूष उस कमेके फडके भागी दोते है ओर उनको परखोकमे अपनी 
सहायताके अनुसार अधिक-अधिक फट प्राप्र होता है ॥५५॥ 





अ० ६ | वर्णोके धमं ११७ 


चौथा प्रकरण 
वणोकि धर्म । 
उद्धवजी पृषते है--हे कमलनयन ! वणौश्रमधर्मोका आचरण 
कृरनेवाङे एवं उससे रहित पुरुषोके छिए अपनी भक्तिके साधन धमेको 
आप सामान्यतः कह चुके है । वहं आपकी भक्ति जिस प्रकार किये 
गये स्वधमेसे पुरुषोको प्राप्न दोती है, उस धसेको ओर उसके अनु- 
छानके प्रकारको मुक्चसे किये ! 
[ श्रीभगवानुवाच | 
उामो दमस्तपः रौचं संतोषः क्षान्तिराजेवम्‌ । 
मद्रक दया सत्यं ब्रह्मपकरतयस्त्विमाः ॥१६॥ 
तेजो बट धृतिः रौं तितिक्लौदार्यसुद्यमः । 
स्थैर्यं ब्रह्मण्यतैश्वथं क्लच्रधक्रतयस्तिमाः ॥१७॥ 
आस्तिक्यं दाननिष्ठा च अदस्मो ब्रह्मसेवनम्‌ । 
अतु्िरर्थोपचयैरवेदयप्रकरतयस्त्विमाः ॥ १८॥ 


एकि गौणी 


श्रीभगवान्‌ कहते है- 

शम, दम, तप, शौच, सन्तोष, शान्ति, सर व्यवहार, मेरी 
भक्ति, दया ओर सत्य ये बाह्यणोके खमभावसिद्ध ध्म है ।। १६ ॥ 

तेज, बर, धये, शरता, दीनोका अपराथ सहना, उदारता, 
उद्यम, स्थिरता, ब्राह्मणोकी भक्ति ओर एेश्वय॑ ये क्षत्रियोंके स्वभावसिद्ध 
धमे है ॥ १९७ ॥ 

गुरु ओर श्ाच्मे वद्धा, दानमे निष्ठा, दम्भ न करना, ब्राह्मणोकी 
सेवा ओर धनकी बृद्धि होनेपर भी असन्तुष्ट रहना ये वैरयोके स्वभाव- 
सिद्ध धमै ह | १८ ॥ 


% भा० ११-१७-१६ इत्यादि । 
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छभ्रूषणं द्विजगवां देवानां चाऽप्यमायया । 

तच्र छञ्येन संतोषः शद्रपक्रतयस्त्विमाः ॥१९॥ 
अशरौचमचतं स्तेयं नासिक्यं टुष्कविय्रहः । 

कामः क्रोधश्च तर्षश्च खभावोऽन्तेवसायिनाम्‌ ॥२०॥ 
अहिंसा सत्यमस्तेयभकामक्रोधलोभना । 
भूतप्रियहितेहा च धर्मोऽयं सावेवणिकः ॥२१॥ 


इज्याध्ययनदानानि सर्वेषां च द्विजन्मनाम्‌ । 
प्रतिय्रहोऽध्यापनं च ब्राह्मणस्यैव याजनम्‌ ॥४०॥ 
प्रतिग्रहं मन्यमानस्तपस्तेजोयदाोचदम्‌ । 
अन्याभ्यामेव जीवेत शिरैवा दोषदक्तयोः ॥४१॥ 
` ब्राह्मण, गौ ओर देवताओकी निष्कपटभावसे सेवा करना ओर 
जो उस सेवासे मिरे उसीसे सन्तुष्ट रहना ये शद्रोके स्वभावसिद्ध 
धम हँ ।। १९॥ 

अडुचि रहना, सूह बोख्ना, चोरी करना, नास्तिकता, जिना 
मतछ्ब कल्ह्‌ केरना, काम, क्रोध ओर अतिखोभ ये चाण्डारादिके 
स्वभावसिद्ध धम है ।। २० ॥ 

अर्हिंसा, सत्य, चोरी न करना, काम, क्रोध, खोभ ओर मोहका 
त्याग ओर सब प्राणियोके प्रिय तथा हितकी चेष्टा करना ये सब 
वर्णोके स्वाभाविक धम है ।। २१ ॥ 


यज्ञ 0 येद्‌ 7 ओर दान नो ये सब विलावियोके ध्म 
हं । दान छेना, पदाना, दृसरोको यज्ञ कराना ये केवल ब्राह्मणोकी दी 
वृत्तियाँ है, अन्योकी नदीं ।। ४० ॥। 
यदि यह्‌ प्रतीत हो कि द्‌[न छेना अपने तप, तेज ओर यशका 
ॐ भा० ११-१७-४० इत्यादि । 


अ० द | वणोके धर्म ११९. 


ब्राह्यणस्य हि देहोऽयं श्ुद्रकामाय मेष्यते । 
कृच्छाय तपसे चेह पेत्याऽनन्तसुखाय च ॥४२॥ 


णी गौरम) 


विधातक ह तब अन्य दो व्रत्तियोसे (पढने या यज्ञ करानेसे ) अपने 
जीवनका निवह करे । यदि उने भी दीनता आदि दोष प्रतीत हो 
तो शिर" इत्तिसे अपना काम चावे । [ सेते से अनाज ॐ जाने- 
के वाद्‌ जो अन्नकी बार खेतमे पड़ी हो, उनका म्रहण करना शिङ- 
वृत्ति दहे] ।॥ ४१ ॥ 
क्योकि यह ब्राह्यणका शरीर तुच्छ-विषयमोगके छिए नदीं है, 

किन्तु इस ल्योकमें कष्ट सदने तथा तप करनेके छिए है ओर मरनेके 
अनन्तर मोक्षरूप सुखको प्राप कसनेके ठिए है ।। ४२ ।। 
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पाचवां प्रकरण 
आश्रमाके धर्म | 

ब्रह्मचयै, गाहस्थ्य, वानप्रस्थ ओर संन्यास ये चार आश्रम है। 
इप्रनयनके अनन्तर बद्यचयेत्रतको धारण करनेवाला वारक गुरुके 
आश्रमम रहता हुआ इन्द्रियोको वशम करके मोन होकर गुरसे 
वेदोको पदे ओर गुरुकी सेवा करे । बह कभी भी अपने आप वीयै- 
का पातन करे । यदि किसी रोगादि उपद्रवसे बीये-पात हो जाय, 
तो सान-प्राणायाम करके गायत्रीमन्नका जप करे। नित्य तीनो कारोमे 
स्ञान, सन्ध्या ओर अभिमे होम करे । गुरुको साक्षात्‌ दंश्वर समे । 
शोच, आचमन, सन्ध्योपासन, माजन, तीथोटन, अस्परदयोंसे न 
बोखना, मन, वाणी, शरीर आदिकी अधःप्रवृत्ति रोकना, ये सव 
आश्रमोके धम है । यदि शाद्ञके अनुसार शम-दमसम्पन्न ने्ठिफ बह्य- 
चारी हो, तो गुरुपयायण हदीकर ओर उन्दीकें आश्रमम वास करे । 
यदि ब्रह्मचारी गृहस्थाश्रममे प्रवेश करनेकी इच्छा करे, तो गुरुको 
दक्षिणा देकर ओर उनकी आज्ञा ठेकर समावतन करके अपने समान 
ओर अपने वर्ण॑की खीसे विवाह करे ओर उस आश्रममे अपने वणक 
उचित धर्मोका आचरणं करे । यदि बरह्मचारी ब्रह्यटोक जानेकी इच्छा 

करे, तो जह्य चयैसे ही संन्यास छे ठे । 
 आप्तारमे ब्राह्मण क्षत्रिय ओर वैरयके धमैका, क्षत्रिय वेश्यके 
धमेका ओर वैशय शद्रके धमेका आचरण आपत्तिके दूर होनेतक कर 
सकता है । यदि किसी जाद्यणकी इच्छा अन्तःकरणको शुद्ध करनेकी हो; 
तो वह्‌ वानप्रस्थाश्रमको ग्रहण करे, यदि उसका चित्त छ्जुद्ध हो गया हो, तो 
संन्यास छे छे अथात्‌ एक आश्रमसे दूसरे आश्रमको ग्रहण करे । वान- 
प्रस्थ ओर संन्यासके धर्मोको श्रीमद्धागवतके ११ स्कन्धके १८ अध्यायमें 
देखना चाददिए । इन आश्रभोके अधिकारी विरे होते है, अतएव यहं 
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अ० ६ आश्मोके धमं १२९१ 


वेदाध्यायखधाखाहाबल्यन्नाद्यैयथोद थम्‌ । 
देवषिंपित॒भूतानि मद्रुपाप्यन्वहं यजेत्‌ ॥५०॥ 
यदृच्छयोपपन्नेन शुङ्केनोपाजितेन वा । 
धनेनाऽपीडयन्‌ भृत्यान्न्यायेनेवाऽऽहरेत कतून ॥५१॥ 
कुडम्बेषु न खल्नेत न प्रमाद्येत्‌ कुडस्ग्यपि । 
विपधिन्ननश्वरं परयेददषटमपि दवत्‌ ॥५२॥ 
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उनके धमै नही छिखि गये। सुष््मप्रकारसे क्षम ओर अदहिसा संन्यासीके 
एवं तप ओर यजन वानप्रस्थके मुख्य धमे है । गृहस्थाश्रममे जिस 
प्रकार कल्याण हो, उसे भगवान्‌ खयं कहते हे । 

[ गृहस्थके छिए आवरयक पोच गहायज्ञोको कहते दै--] करमशः 
वेदाध्ययन ( ब्रह्मयज्ञ ), खधा ( पिच्रयज्ञ ), साहा ८ देवयज्ञ )., 
चखिवैश्वदेव ८ भूतयज्ञ ) ओर अन्नदान ( च॒यज्ञ ) केद्वारा मेरेदी 
रूप देव, ऋषि, पितर एवं अन्य समस्त भूतौकी यथाशक्ति नित्य 
पूजा करे ॥५०॥ 

[ आवदयक धर्मोको कहकर अब अपनी-अपनी शक्तिके अनु- 
सार धर्मोको कहते है--] उद्यमके बिना प्राप्न हए अथवा अपनी 
वृत्तिसे उपार्जित शुद्ध धनसे अपने पोषणीय जनोका ( माता, पिता, 
खी, पुत्र आदिका ) भली मति भरणपोषण कर (उन्े कष्ट न पहुचा- 
कर ) उपयुक्तं यज्ञोको विधिपू्वैक करे । ५१ ॥ 

[ तीन ऋोकोसे गृहस्थकी भी निचृत्तिपरक निष्ठाको कहते है--] 
ऊटुम्बवाखा पुरुष अपने छटुम्बमें आसक्त न रहे ओर इश्वरनिमे 
असावधान न रहे । विवेकी पुरुष अचष्ट सुख ८ खर्गसुख ) को 
उसी प्रकार नाश्षवान्‌ समक्षे जिस प्रकार इस लोकके सुख नाश- 

वान्‌ 2 ।५२॥| 
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१२२ अध्यात्मभागवत-संग्रह [ प्र०ष 


पुच्रदाराप्चबन्धूनां संगमः पान्थसगमः । 
अनदेहं वियन्त्येते खो निद्रालुगो यथा ॥५३॥ 
इत्थं परिश्चान्‌ सुक्तो गृहेष्वतिथिवद्‌ वसन्‌ । 
न गहैरलवध्येत निमेमो निरहंक्रुतः ॥५२॥ 
कर्मभिगहमेधीयैरिष्वा मामेव भक्तिमान्‌ । 
तिष्ठेद्‌ वनं वोपविरोत्‌ प्रजावान्‌ वा परििजेत्‌ ॥५५॥ 
यस्त्वासक्तमलतिगंहे पुच्वित्तबणातुरः 

ख्ेणः क्रुपणधीमृढी ममाऽहमिति बध्यते ॥५६॥ 


त ज (9 9 ०.१० 


[ सांस।रिक सुखकी विनाशिता दिखखते है--] रस्तेमे जाते 
हुए बटोहियोके समागमके समान पुत्र, ली, आप्त ओर बान्धवो- 
का समागम है) जैसे स्वप्रमे देखे गये पदार्थ, जागनेपर चङे 
जाते है, वैसेष्टी ये पुत्रादि अपनी देहके पश्चात्‌ अपने साथ नही 
रहते ॥ ५३ ॥ 

इस प्रकार दृष्ट तथा अष्ट पदार्थकं मिथ्या जानकर ओर देदादिमे 
ममत रहित होकर अतिथिके समान घरमे रहता हुआ मनुष्य घरक 
कमासे बद्ध नदी होता है [किन्तु जीवन्मुक्त ही रहता है] ।५४॥ 

[ इस आश्रमम भी विकल्प है ] भक्तिमान्‌ पुरुष गृहस्थके किए 
विहित कर्मासे मेरी आराधना करके गृहस्थे रहे अथवा ( यदि मेरी 
आराधनामे विक्षेप हो तो ) वनम चरा जाय ओर यदि पुत्रवान्‌ हो 
तो संन्यास ठे ठे | ५५ || 

[ अब तीन श्टोकोसे गृहादिकं सङ्गके दोषोको कहते है--] जिस 
पुरुषकी बुद्धि. घरमे अथात्‌ विषयो आसक्त है, जो पुत्र, धम आदि 
की एषणासे व्याङ्कल है, खीमे रत हे, जिसकी बुद्धि इन विषयोकी 
्रकनिमे दीन ह ओर जो अज्ञानी है वह भमै" ओर मेरी" एेसी बुद्धिसे 

बन्धनको प्राप्र होता है ।। ५६ । 


वि 


अ० ६] आश्चमोके धमं १२३ 


अहो मे पितसै बद्धौ भायीबाखात्मजाऽऽत्मजाः 
अनाथा मारते दीनाः कथं जीवन्ति दुःखिताः ॥५७॥ 
एवं गृहारायाक्षिघ्हटदयो मूढधीरथम्‌ । 
अतप्स्तानचभ्यायन्‌ सतोऽन्धं विराते तमः ॥५८॥ 
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[ बन्धनको ही अभिनयसे दिखखते है--] अहो । मेरे माता, 
पिताव्द्ध है, सख्जीके छोटे छोटे बचे है, ये बेचारे बाङ्क मेरे बिना 
अनाथ होकर छश पाते हुए किस प्रकार जीवित रहेगे ? ।। ५७ ।। 

इस प्रकार जिसका चित्त धरकी चिन्ताओसे विध रहादहै, वह 
मूढ पुरुष विषयोसे ठप्र न होकर उन गृहादि विषर्योका चिन्तन करता 
हुआ मरनेपर तामस योनियोभे जन्म केता है | ५८ ॥ 
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ट भ्रकश्ण 
मोक्षधर्म 

अपने वणे ओर आश्रमके धर्मोका आचरण करता हुआ जो अनन्य- 
भक्तिसे भगवान्‌क्रा भजन करता है, वह्‌ शीघ्र दी सब प्राणियोमें देरी 
भावना करता है ओर उनकी भक्तिको प्राप्न करता ह । फिर ज्ञान, 
विज्ञानसे युक्त होकर रज्जुमे सपे, माला आदिकी भान्तिके 
समान वह्‌ भगवद्रूपमे मि जाता है । आध्यारिमक, आधिदेविक ओर 
आधिभौतिक विक्रार देहादिरूप प्रकरतिका कायै अविद्यामात्रे है, वह 
जीवके स्वरूपको ठकनेवाखा है, वह रण्जुमे सपे, माखा आदिके समान 
श्रान्तिसे कल्पित है, परमार्थं नदी है । 

संक्षेपसे प्रतिपादित इस ज्ञानको सुनकर विश्लेष रूपसे जाननेके 
िये उद्धव पूते है--/हे विश्वमूर्ते । वैराम्य ओर विज्ञानसे युक्त 
यह्‌ ज्ञान जिस प्रकार निधित हयो जाय, वह प्रकार मुद्यसे किये । 
भगवान्‌ने मीष्म-युधिष्ठिरसंवादभे भीष्मके युखसे मोक्षधमे जेसे सुने 
थे, वैसे ही ये उन्हे उद्धवसे कते है । 

[ श्रीभगवानुवाच | 

नवैकाददा पश्च जीन्‌ भावान्‌ भूतेषु येन यै । 

दश्ेताऽधैकमप्येषु तञ्ज्ञानं मम निथितस्‌ ॥१४॥ 
श्रीभगवान्‌ बोरे-- 

[ ज्ञान क्या है !--] प्रकृति, पुरुष, महत्‌ , अहंकार ओर पोच 
तन्मात्रा्णे, पोच ज्ञानेन्द्रर्यो, पोच कर्मन्द्रियां ओर ग्यारहर्वों मन, 
पोच महाभूत ओर तीन गुण ये सब भिरुकर अद्ाइस तक्तवोको 
जिससे ब्रह्यासे छेकर स्थावर पर्यन्त प्रपच्चमे अनुगत देखे ओौर जिससे 
इन सब भावोमे परमात्माको ओतप्रोत देखे वह ज्ञान है--( अथात्‌ 


1 रि 1 ` 


ज पपे “स पद पका स णे कि भेन भो की ति प ० णि ६०7 00 ॥090 दे / भी कि6 


ॐ भ्‌ा° ११-१९-१४ इत्यादि । 
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एतदेव हि विज्ञानं न तथैकेन येन यत्‌ । 
स्थित्युत्पत्त्यप्ययान्‌ पदयेद्धावानां चि्णात्मनाम्‌ ॥ १५॥ 
आदावन्ते च मध्ये च ज्यात्‌ खञ्यं यदन्वियात्‌ | 
पुनस्तत्प्रतिसंक्रामे यच्छष्येत तदेव सत्‌ ॥१द॥ 
धतिः पत्यक्षमेतिद्यमनुमानं चतुष्टयम्‌ । 
पमाणेष्वनवस्थानाद्‌ विकल्पात्‌ स विरज्यते ॥ १७॥ 
काये-कारणल्प संसारको देखते हए यह निश्चय करना करि वह्‌ 
परमात्मासे प्रथक्‌ नही दै, यदी ज्ञान है। ) एेसा मेरा निय हे | १४।। 
[ विज्ञान क्या हे !{--] पदे जो यह देखता था कि सवं पदाथमि 
एक ही वस्तु अनुगत है ओर अव एेसा न देखकर यह जाने कि वह्‌ 
परम कारण बह्म ही दे--इसीको विज्ञान अथवा अपरोश्च ज्ञान कहते 
है । [ माव यह ह कि जैसे किसीको दिग्भम हो जाता है ओर 
उसका भ्रम परोक्ष ज्ञानसे निदत्त नदी होता एेसे दी संसारकी ध्रान्ति 
अपरोक्ष होनेके कारण उसकी परोश्च ज्ञानसे गिष्त्ति नदी होती है ओर 
अपरोक्ष ज्ञानी यह देखता है कि ब्रह्मसे भिन्न ङ्छ ह दी नदी, एेसे 
जीवन्युक्तका संसार वाधित हो नाता है। अश यह्‌ प्रतिपादन करते 
दे कि एक वस्तु सव कार्येति अचुगत ह । ] कार्यकी प्रथक्‌ सत्ता नही 
दे, त्रिगुणात्मक पदारथोके सावयव होनेके कारण नकी उत्पत्ति, 
स्थित्ति ओर संहार ईै-एेसा देखे ॥ १५॥ 
जो वस्तु कार्यैकी उत्पत्ति ओर अन्य परिणामको प्राप्न होनेषर 
कारणरूपसे ओर मध्यमे आश्नयरूपसे एक कार्यसे दूसरे का्यमे अनु - 
गत दती है ओर उन कार्योका अन्त ठोनेपर (परख्यमे) शेष रहती ह 
वही परमाथं वस्तु --रेला देखे । १६ ॥ 
[ दो श्ोकोसे वैराग्यङरा प्रतिपादन करते दे--] छरति, प्रत्यक्ष, 
एेतिद्य ओर अनुमान इन चार परमाणोसे यह निश्चय होताहै कि 


१२६ अध्यातमभागवत-संग्रह [ प्र०६ 


कमणां परिणामित्वादाविरिश्वादमङ्लम्‌ । 
विपञथिन्नभ्वरं पदयेदरष्टमपि द्वत्‌ ॥१८॥ 
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्रप्च नाशवान्‌ हे, इस कारण विवेकी पुरुष इस विकर्परूप प्रपच्नसे 
विरक्त होता है । [ (नेह नानास्ति किञ्चन' इत्यादि श्रुति है, पट आदिं 
पदाथे तन्तुके धिना नहीं दिखायी देते है वैसे ही चैतन्यके बिना किसी 
की उपरष्धि नही होती है-- यह्‌ प्रत्यक्ष है, “महाजनो येन गतः स 
पन्थाः” यह्‌ एेतिह्य है ओर अलुमान इस प्रकारका है “दिखाई देनेवाखे 
पदार्थं मिथ्या है जेसे--सीपमे चोदीः इसी प्रकार संसार भी मिथ्या 
हे, क्योकि यह दिखायी देता दै । ] ॥ १७ ॥ 

कर्मके नाशवान्‌ होनेसे उनसे प्राप्र दोनेवाङे त्रह्मरोक- 
पयैन्त सब खोक विकारयुक्त दोनेके कारण अमङ्गर है, अतः विद्वान्‌ इस 
खोकके सुखोके समान परखोकके सुखोंको भी नाशवान्‌ समसे ॥ १८॥ 





अ० द] भक्ति, क्ञान, क्रिया मौर योगका समन्वय १२७ 


सातर्वां प्रकरण 
भाक्ति, ज्ञान, क्रिया आर योगका समन्वय 
परस्परवियोधी वेदवाक्योका। [जैसे ““श्रवण मनन करना चाहिये? 
इत्यादि विधिवाक्य ओर “'वहुत प्रकारके श्चाखरोका अध्ययन नहीं करना 
चाहिये, क्योकि वे बाणीके परिधरममानर है, इत्यादि निपेधवाक्यो- 
का| स्मरण करते हए तथा यहो भी कल्याणके अनेक साधनोको 
सुनकर उद्धव निश्चित कस्याणके साधनोको पृषते है । 
श्रीभगवान्‌ विषयमे मेद्‌ न होनेपर अधिकारीके मेद॒ दहदोनेसे 
भी विरोध नहींदहै, एेसा कनके स्यि आदिम तीन योगोको 
कहते है- 
श्रीभगवानुवाच 
योगादख्नयो मया प्रोक्ता णां भ्रेयोषिधित्सया । 
ज्ञानं कमं च भक्ति नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित्‌ ॥६॥ 
निर्विण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिह कमस । 
तेष्वनिर्विष्णचित्तानां कमेयोगस्तु कामिनाम्‌ ॥७॥ 


1 


श्रीभगवान्‌ बोरे- 

मुष्योके मोक्ष-साधनके निमित्त मैने ज्ञान, निष्काम कमै 
ओर भक्ति ये तीन प्रकारके उपाय कहे है ओर शाद्लोमे इनके सिवा 
ओर कोड उपाय नदीं है ॥। £ ॥ 

[ दो श्छोकोसे दते हे कि इन योगोमे अधिकारीका मेद्‌ है--| 
दुःखगुद्धिसे कर्मक फरसे विरक्त ओर इसी कारण कर्मोका संन्यास 
करनेवाछोको ज्ञानयोग [ सिद्धि. देनेवाखा दै ], जिनको कर्मनि दुःख 
बुद्धिः नदीं है, उन कामी पुरुषोको कमैयोग [ सिद्धि देनेवाखा है ] ।।५॥! 


॥ ग 


& भा० ११-२०-६ इत्यादि 
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१ 0 0019 क , च सकी भान १ 0 0 ति + ^ 9 81 


१२८ अध्यात्मभागवत-संग्रह [ प्र० 9 


यदृच्छया मत्कथादौ जातश्रद्धस्तु यः पुमान्‌ । 

न निर्विण्णो नाऽतिसक्तये भक्तियोगोऽस्य सिद्धिदः ॥८॥ 
तावत्‌ कमणि छर्वीत न निर्विंदेत यावता । 
मत्कथाश्रवणादौ वा अद्धा यावन्न जायते ॥९॥ 
खधघमैस्थो यजन्यज्ञैरनारीःकाम उद्धव । 

न याति ख्गनरकौ यद्यन्यन्न समाचरेत्‌ ॥१०॥ 
अ्स््सिह्टोके वतमानः खध्मस्थोऽनघः हुचिः । 

ज्लानं विशुद्धमामोति मद्धक्तिवा यदृच्छया ॥११॥ 





ओर जिस पुरुषको अपने भाग्योदयसे मेरी कथाओके श्रवण 
आदिमे श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, परन्तु कमैफलोभे न वैराग्य 
है ओर न अधिक आसक्ति है, उसको भक्तियोग सिद्धि देने 
बाखा है । ८ ॥ 

[कर्मेयोगकी अवधि कहते है--] जवतक वैराम्य न हो अथवा 
मेरी कथा आदि सुननेमे श्रद्धा न हो तबतक नित्य ओर नैमित्तिक 
कमे करने चाहिये ।॥ ९ ॥ 


[ कमेयोगी पुरुषका ज्ञान ओर भक्ति भूमिकाका आसोहणप्रकारं 
कहते है--] हे उद्धव ! जो पुरुष फरकी कामना रहित हो अपने धर्मम 
रहकर यज्ञोसे मेरी आराधना करता है ओर निपिद्ध कमे नही कसा 
वह सगं ओर नरकमें नहीं जाता है । [ भाव यह्‌ है कि अपने धमे 
तत्पर रहनेसे तथा निषिद्ध कमे न॒ करनेसे नरकमे नदीं जाता ओर 
निष्काम कस करनेसे स्वर्ममे भी नही जाता है । ] ॥ १० ॥ 

इस रोकमें इसी देहम रहता हआ ओर निषिद्ध कर्मकरा त्याग 
करनेसे पवित्र हुआ अनायास विष्ुद्ध ज्ञान अथवा मेरी भक्तिको प्रप्र 
करता ह ।॥ ११९॥ 


ती 1 


अ० ६] भक्ति, ज्ञान ओर क्रियायोगका समन्वय १२९ 


खर्भिणोऽप्येतभिच्छन्ति रोकं निरयिणस्तथा । 
साधकं ज्ञानभक्तिभ्यासुभयं तदसाधकम्‌ ॥ १२ 

न नरः खगेतिं काङ्श्चेन्नारकीं वा विचक्षणः । 

नेमं ल्योकं च काङ्कत देहाऽप्वेरात्‌ प्रमाद्यति ॥ १३॥ 
एतद्विद्रान पुरा ्त्योरमवाय घटेत सः 

अप्रमत्त इदं ज्ञात्वा मत्य॑मप्यथसिद्धिदम्‌ ॥ १४॥ 
छिद्यमानं यैरेतै; कृतनीडं वनस्पतिम्‌ । 

खगः खकेतसुत्खञ्य श्चेमं याति दयरम्पटः ॥ १५॥ 


[ज्ञान ओौर भक्तिका साधक होनेसे मलुष्यश्चरीर्की स्तुति करते 
दै--] जैसे नरक्में पड़ हए जीव इस मलुष्यदेहकी इच्छा करते हे 
वैसे ही स्वर्गैके देवता भी इच्छा करते हँ, क्योकि जैसा यह्‌ मलुष्य- 
शरीर ज्ञान ओर भक्तिका साधक हे वैसे अन्य ८ खगं या नरकके ) 
शरीर नदीं है ।।१२॥। 

इस करण विवेकी पुरुष जेसे नर्क जानेकी इच्छा नदीं करता 
वैसे स्वगेकी भी इच्छा न करे । [ भाव यह्‌ है कि स्वग ओर नरक- 
म ङे जनेवारे कमं न करे । ] ओर यह भी इच्छा न करे कि अतिश्रेष्ठ 
होनेसे मनुष्य-शरीर दी मुञ्चे भिङे, क्योकि शरीर आदिपने “नैः? 
ओर “मेरा एेसी आसक्ति दोनेसे मयुष्य अपने स्वार्थे सावधान 
नहीं रहता है ॥ १३॥। 

इस शरीरका सम्बन्ध अनथका कारण है, एेसा जाननेवाख पुरुष 
पुरुषाथसाधन होनेषर भी इस शरीरको मरणशीर जानकर सरव्युका समय 
आनेसे परे, समथेदशशामे दी, आरस्यरहित हो मोक्षका यत्न करे ।। १४।। 

जैसे घोंसखा बनाकर रहनेवाखा पक्षी यमराजकी तरह निदैय 
पुरुषों दास बृक्षके काटे जानेपर अपने आश्रयमे आसक्तिको छोड़कर 


सुखी दता है।। १५॥। 
९ 
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अहोरात्रेदिच्यमानं बुद्धाऽऽ्यु भयवेपथुः 
ख॒क्तसङ्कः परं बुद्धा निरीह उपास्यति ॥१६॥ 
खदेदमायं सुलभं सद्रुमं 
प्टवं सुकष्पं गुरुकणंधारम्‌ । 
मयाऽलुकलेन नभमखतेरितिं 
पुमान्‌ मवान्धि न तरेत्‌ स आत्महा ॥१५॥ 
यदारस्मेषु निर्विण्णो 
विरक्तः संयतेन्द्रियः । 
अभ्यासेनाऽऽत्नो योगी 
धारयेदचर मनः ॥ १८ ॥ 


[9 + को ककि ण क कनो क्क ति न ककि कि वि्‌ कि 99 कन न कि कन योनिन्‌ 


वैसे दी दिनि ओर रात आयुको काट रहे है, यह्‌ जानकर 
भयसे कोपनेवाख पुरुष आसक्ति रहित होकर ओर परमात्माको 
जानकर भाकाह्वा रित शान्तिको प्राप्र होता है ॥१६॥ 

जो पुरुष मनुष्यरारीररूपी नोकाको पाकर संसारसागरको नदी 
तरता बह आत्मघाती हे, क्योकि यह्‌ [ शरीर ] सब फलकी प्राप्निका 
मूर है, यद्यपि यह कोटि उपा्योसे भी नही मिरूता है तथापि देबयोगसे 
प्राप्न हो जाता है ओर इससे सब पुरुषार्थं सिद्ध हो सकते है । संसारको 
पार करनेके स्यि यह दृढ नौका है, गुर दी इसके कणैधार हँ तथा मेरा 
स्मरणमात्र दी अनुक्कूख वायु है, जिससे यह प्रसि होता हे ।१७॥ 

[ इस प्रकार अबिर्तके छिए बेराग्य द्वारा ज्ञान ओर भक्तिका 
साधक कमयोग ककर अब पूणे बिरक्तके स्यि ज्ञानयोग ओर ज्ञान- 
प्राप्िके प्रहङे त्यागने योग्य छृस्थोंको सादे नौ शोकोसे कहते द--] 
जव कमेमिं (प्रवृत्ति) दुःख देखनेसे घबड़ा उठे ओर कमेफरुसे विरत 
दो जाय तब योगी इन्द्रियोको वरा करके निरन्तर आत्माकार बरत्तिसे 
मनको युद्यमे स्थिर करे । १८।। 


॥,॥ हि क छ क 
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धायैमाणं मनो यरि ्रास्यदान्वनवस्थितम्‌ । 
अतन्द्रितोञ्तरोघेन मागेणाऽऽत्मवदहां नयेत्‌ ॥१९॥ 
मनोगतिं न विशखजेल्नितप्राणो जितैन्द्रियः । 
सत्वसंपन्नया कुया सन आत्मवां नयेत्‌ ॥२०॥ 
एष वै परमो योगो मनसः सङ्कहः स्थतः । 
हदयज्ञत्यमन्वि च्छन्दम्यस्येवाऽ्वेलो सहः ॥२१॥ 
खाड्येन सवे भावानां परतिलोमानुखोमतः । 
भवाप्ययावनुध्यायेन्मनो यावत्पसीदति ॥२२॥ 
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[पछ दी निश्चरुहूपसे धारण करना असम्भव है, इसटिप कुछ-कठ 
मनके स्वभावके अनुक्रूर चलकर उसे वशम करना चादहिये--] मु्षमे 
धारण किया जा रहा मन यदि [चच्नङ होनेके कारण] दूसरे विषयो- 
मे चला जाय ओर अथिर होषे, तो आस्य रदित हीकर उसकी 
कुछ इच्छा पूरी करते हुए धीरे-धीरे उसे अपने वशम कर ऊ ॥ १९॥ 

[ शङ्का--वह फिर भौ पहरेकं समान चच्रर हो जावेगा ! 
समाधान--] मनकी गतिकी सवेथा उपेक्षा नही करनी चाहिये, 
किन्तु प्राण ओर इन्द्रियोको जीतकर सान्त्विक बुद्धि द्वस उसे अपने 
वषमे करे ।। २० ॥ 

[ मनके निग्रहका श्रेष्ठ उपाय कहते है--] जैसे धोड़ेका 
चाछ्क उद्धत घोड़की गतिको अपने मनके अनुसार करनेके छिए 
पटे उस धोड़की इच्छाके अनुसार आप भी चरता है फिर क्षसैः-रानैः 
उसको अपनी इच्छाके अयुकूर कर छेत है वसे दी मनका भी निरोध 
करना चाहिये यह अनुसरण मा्मसे मनका संयम परम योग है | २१। 

[ इस प्रकार छछ-कुछ वशम हुए सनको अयन्त निश्चर करने- 
का उपाय तीन श्लोको कहते है--] मनके निश्चरु हीनेतक तच्त्व- 
विषेकसे महत्‌से छेकर देहतक सब पदार्थाका अुखोम क्रम | प्रकृति 
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निर्विप्णस्य विरक्तस्य पुरुषस्योक्तवेदिनः । 
मनस्यजति दौरात्म्यं चिन्तितस्याञ्नुङिन्तया ॥२३॥ 
यमादिभिर्थोगपयेरान्वीस्षिक्या च विद्यया | 
ममाऽ्चोपासनाभिवा नाऽन्यैर्योग्यं स्मरेन्मनः ॥२४॥ 
यदि कुयौत्पमादेन योगी कम विगर्हितम्‌ । 
योगेनैव ददेर्द॑हो नाऽन्यत्तच कदाचन ॥२५॥ 

स्वे स्वेऽधिकारे या निषा स यणः परिकीर्तितः । 


आदिके क्रम † से उत्पत्ति ओर प्रतिलीम करम [परथ्वी आदिके क्रम] से 
ख्यका चिन्तन करता रहे ।।॥ २२॥ 
संसारसे खिन्न होकर विरक्त हुआ, गुरुके उपदेश्षका विचार 
करनेवाख ओर उसी उपदेशका बारम्बार चिन्तन करनेवाखा पुरुष 
काम्य विषर्योमे आसक्ति त्याग देता है ।। २३ ॥ 
यम आदि योगमार्गोसि “तन्वम्‌ पदाथकं शोधनरूप ब्रह्मविद्यासे, 
अथवा मेरे अर्चन ओर ध्यानसे मन परमात्माका स्मरण करता है ओर 
उपायोसे नदी, अतः ओर उपाय न करे । ( 'अथवाः शब्दसे भक्तिको 
खतच्र साधन बतठाया है ) | २४ ॥ 
यदि प्रमादवकश योगीसे पापकमे बन जार्ये, तो उस पापको वह 
्ञानाभ्यासरूप योगसे [ यदि भक्त हो, तो नामकीत्तेनादिसे ] जला 
दे, किन्तु छृच्छु, चन्द्रायण आदि प्रायधित्त कदापि न करे ।। २५ ॥। 
[ शङ्का--निस्य तथा नैमित्तिक कमे अन्तःकरणके शोधकः होनेसे 
गुण है ओर दिसादि कमे अशुद्धिके हेतु होनेसे दोष हँ ओर उनकी 
निवृत्तिके लिये कच्छ, चान्द्रायण आदि प्रायश्ित्तोका विधान किया गया 
है, तो इनके विना केवर योगसे कैसे पाप भस्म होगे १ इसका समा- 
धान डेढ श्लोकस कसते दै--] अपने-अपने अधिकारकी निष्ठा रखना 


न देखिये अध्याय ४ प्रकरण २। 
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कमणां जात्यश्युद्धानासमेन नियमः कृतः । 
गुणदोषविधानेन सजनां त्याजनेच्छय। ॥२६॥ 
जातश्रद्धो मत्कथासु निर्विप्णः सर्वकर्मसु । 

वेद दुःखात्मकान्‌ कामान्‌ परित्यागेऽप्यनीश्वरः॥ २७॥ 
ततो भजेत मां प्रीतः अ्रद्दाह्टदेदनिशथयः 

जुवमाणच्च तान्कामान्दुःखोदकोश् गहेयन्‌ ॥२८॥ 


गुण है ओर सखाभाविकं प्रवृत्ति करानेवाङे कमै जन्मसे दी अनथेके 
कारण है, इसलिये विषयोमे आसक्ति छोडनेकछे स्यि बेदभमे गुण- 
दोषोका विधान किया गया है । [ भाव यह्‌ है कि मनुष्यको मछिनि 
करनेवाली प्रवृत्तिके सिवा अन्य वस्तु नदीं है ओर वह सहसा नहीं 
रोकी जा सकती है, इसलिये वेदम निषिद्ध ओर विहित कर्मक 
प्रतिपादन किया है, किन्तु वेद्‌ वास्तवमें निदृत्तिपरक ही हैः 

इसदिये यह सिद्ध हुआ कि योगीको, खाभाविक प्रवृत्ति रुक 
जानेसे, किसी प्राय्चित्तकी आवश्यकता नहीं है । यदि संयोगवरा 
उससे पाप हो पड़, तो परम शोधक होनेसे ज्ञान ओर भक्ति पापोंका 
नाशकर देते है| २६॥ 

[ भक्तिके अधिकारीके छिये नौ श्छोकोंखे भक्तियोग कहते ईै- | 
जिसको+मेरी कथा सुननेमे श्रद्धा हयो गयी है ओर सब सांसारिक 
कमभि विराग हो गया है एवं यह्‌ जानते हुए भी कि कामनर्पे दुःख- 
की कारण है, उनको त्यागनेमे असमर्थं है, ।। २७ । 

एसा श्रद्धालु ओर भक्तिसे सब कुछ हो जायगा, यो दृद निश्चय 
करनेवाखा पुरुष, दुभ्ख देनेवाङे विषयोकी निन्दा करता हुआ 
ओर अपने निवोहमाच्रके लिये उनका सेवन करता हुआ, मेरा 
भजन करे ।। २८ ॥। 


† देखिये भा० ११।२१।२४,२५ 
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प्रोक्तने भक्तियोगेन मजतो माऽसक्रम्सुनेः । 
कामा हृदय्या नदयन्त सवे मयि हृदि स्थिते ॥२९॥ 
भिद्यते हृवयग्रन्थिरिब्यन्त सर्वसंदायाः । 
क्षीयन्ते चाऽस्य कमाणि मपि रष्टेऽखिात्मनि ॥२०॥ 
तस्मान्मद्भक्तियुक्तस्य योगिनो वै मदात्मनः । 
न ज्ञानं न च वैराग्यं पाथः श्रेयो भवेदिह ॥२१॥ 
यत्कमेभि्थ॑त्तपसा ज्ञानवैराग्यतश्च यत्‌ । 

योगेन दानधर्मेण श्रेयोभिरितरैरपि ॥२२॥ 


॥ 000 0 


॥ + | 


इस प्रकार पदर कहे गये भक्तियोगसेः मेसा नित्य भजन करने- 
वाठे मुनिके हृदयमे मेरा निवास दोमेपर उसके हृद्यकी कामवासनारपे 
नष्ट हो जाती है ।।२९।। 

[ इसीको श्वुतिसे दिखाते है--] मेरा साक्षात्कार होनेपर इस 
मक्तकी अहङ्काररूप हृदयकी मन्थि टूट जाती है ओर सब अस- 
म्भावना आदि संशय चछरृट जाते है तदनन्तर उसके संसारे कारणभूत 
आगामी कम नष हो जते दहै॥ ३० ॥ 

[इस प्रकार ज्ञान, भक्ति ओर कमेयोगकी व्यवस्था कदी, अव तीन 
शेक से कहते हैँ कि इनमे भक्तिको अन्य दोनोंकी आवद्यकता नहीं है, 
कन्तुज्ञान ओर कमैयोगमें भक्तिकी आवश्यकता हे; अतः भक्तियोग ही 
शरेष्ठ है--] इस कारण मेरी भक्तिसे युक्त ओर सुञ्चमे चित्त टगानेवाे 
योगीको ज्ञान अथवा वैसम्य रूप कल्याणकं साध्नोँकी आवश्यकता 


नहीं है ।॥ ३१॥ 
जो सत्त्वशुद्धि आदि यज्ञ, तप, ज्ञान, वैराग्य, योग, दान, धमैया 
अन्य कृट्याणके साधनोसे भिरूते ह ॥ ३२॥ 


® देखिये छठे अध्यायका पहल म्रकरण । 


अ०६] भक्ति, ज्ञान भर करियायोगक्ा समन्वय १३५ 


सर्वं मद्भक्तियोगेन मद्रक्तो छटमतेऽञ्जसा । 
खगोपवर्गं मद्धाम कथंचिद्‌ यदि वाञ्छति ॥३३॥ 
न किञित्साघवो धीरा भक्ता द्येकान्तिनो मम । 
वाञ्छन्यपि मया दत्तं कैवल्यमपुन भेवम्‌ ॥३४॥ 
नेरपेक्ष्यं परं प्राहुर्निःश्रेयसमनल्पकम्‌ । 
तस्मान्निरारिषो भक्तिर्निरपेक्षस्य मे भवेत्‌ ॥३५॥ 
न सय्येकान्तमक्तानां गुणदोषोद्धवा गुणाः । 
साधूनां समचित्तानां बुद्धेः परसुपेयुषाम्‌ ॥३९॥ 
एवमेतान्मयादिष्टाननतिष्टन्ति मे पथः | 

क्षेमं विन्दन्ति मत्स्थानं यद्य परमं विदुः ॥३५७॥ 
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मेरा भक्त उन सबको नेरी भकितिसे अनायास प्राप्त करता है, 
यदि कदाचित्‌ उसको खरग, मोक्ष अथवा वैङ्कण्ठकी इच्छादय, तो 
उनको भी प्रप्र करता है ॥ ३३॥ 

ङेक्षिन सदाचारवान्‌, धैयैवान्‌ ओर मेरे एकान्त भक्त मेरे यारा 
दिये गये आत्यन्तिक मोश्चको मी नदीं चाहते हे ।। ३४ ॥ 

[ इसीका प्रतिपादन कसते है--] कामना रदित पुरुषको सद्य 
निरेक्ष अथवा पूर्णकामकी भक्त प्राप्त होती है । इसलिये निरपेश्चता 
ही सबसे उत्कृष्ट कलस्याणका साधन है, ठेसा वृद्ध पुरुष कहते है ।। २५।। 

[ ज्ञान ओर भक्तिसे सुसस्पन्न पुरुषोंसे विधि-निषेधरूप पुण्य- 
पाप नदीं बनते, इसका उपसंहार कसते है--] बुद्धिसे परे इर 
पदको प्राप्र हुए साधु ओर समचित्त मेरे एकान्त भक्तोंको पुण्य- 
पाप आदि गुण-दोष प्राप्र नदीं होते है ।। ३६ ॥ 

इस प्रकार मेरे द्वारा कहे गये मेरी प्राप्निके तीन मार्गोका जो 
अवरम्बन करते हे, वे कार, कमै आदिके भयसे रहित मेरे लोकको प्राप्र 
होते है ओौर पर्रह्मको जानते है ।। ३७ ।। 


१३९ अभ्यात्मभागवत-संग्रह [ प्र०८ 


आवां प्रकरण 
म्रक्ृति-पुरुषका विवेक तथा पर्वेजन्ममीमांसा 

यद्यपि “नेह नानाति किच्चनःः इत्यादि श्वतिके अनुसार केवल 
एक चेतन आत्मा ही है तथापि प्रयक्षरूपसे उपरभ्यमान इस हर्य 
जलगतकी क्या गति होगी ? इसलिये इसका विवेवन यहो करते 
है । श्रीमद्धागवतके अबुसार यह्‌ द इयमान जगत्‌ अ्ादस तत्त्वोके 
अन्तगैत है । वे इस प्रकार है--पुरुष, म्रकरति, व्यक्त ( महत्‌ ) , 
अहङ्कार, आकाश, वायु, तेज, जक, परथिवी, श्रोत्र, त्वचा, चक्ष, 
घ्राण, जिह्वा, वाणी, हाथ, उपस्थ, गुदा, पैर, मन, शब्द, स्पश, 
रूप, रस, गन्ध, सत्त्व, रज ओर तम । इनं से अन्तके २६ त्वौ 
का संकोच करनेपर उसका अन्तभोव प्रकरतिमै हो जाता है । वास्तविक 
विचार करनेपर प्रकृति भी निस्त है, क्योकि यह पुरुषकी शक्िति- 
मात्र है } पुरुष अपनी शक्ति (८ माया ) से प्रथिवी आदिके क्रमसे 
सम्पूणे सृष्टि करता है । उसकी प्रक्रिया भागवत-स्तुतिसंग्रहमें देखनी 
चाहिये । 

शाङ्का-शाकिति भी कायैक्षम होमेसे प्रथक्‌ तन्तव दै, यथा फोड़ा आदि 
बिकारका उत्पादन करनेसे अग्नि प्रथक्‌ तत्त्व है । 

समाधान-ठीक है, तथापि मणि, मन्न, ओषधिसे अभ्चिकी शक्ति रुक 
जाती है इस कारण शक्ति प्रथक्‌ तत्त्व नदीं है | इसी प्रकार पुरुषकी 
शक्ति भी निस्तन्त्व है । एेसी दशमे प्रकृति जड़ है, र्य दीनेसे, 
विकारी हदोनेसे ओर सत्ता, स्फूर्तिं रहित दीनेसे घटके समान, पुरुष 
चैतन्य है, व्यापक होनेसे, विकार रहित होनेसे, साक्षी दोनेसे ओर 
सत्ता-स्पूर्तिवाखा होनेसे आत्माके समान । इतनेपर भी इन दोनोंका 

मेद नदीं दिखायी देता है, क्योकि ये एक दुसरेके आश्रयसे रहते है । 


& भारवत-स्तुतिसंग्रह एर° १९०-१९५९ तथा इस भ्रन्थका अध्याय ७ प्रकरण २। 


अ० ४] पूवेजन्म-मीमांसा ९३७ 


श्रीभगवादतुवाच- 
मनः कमेमयं नृणामिन्दियैः पश्भियुतम्‌ । 
लोकाष्टोकः प्रयालयन्य आत्मा तदनुवतेते ॥३६॥ 
ध्यायन्मनोऽनुविषयान्‌ द्टान्वाऽ्नुश्चुतानथ । 
उव्यत्सीदत्कमतन्त्रं स्खतिस्तदनु शाम्यति ॥२७॥ 


निपीत णौीणौ गी 0 0 


इस कारण उद्धवको शंका हद कि देह दी आत्मा है । श्रीमगवान्के 
मतके अयुसार इसका कारण आत्माका अज्ञान ही है ओर आस्म- 
साक्षात्कारसे उसकी निवृत्ति होती है । जिनको आत्माका ज्ञान नदीं है, 
वे ऊच-नीच (विविध) देको प्रहण करते है ओर छोड़ते भी है । इस प्रकार 
प्रका अवसर पाकर उद्धव पूछते है--्यापक आत्माका एक देदसे 
दूसरे देहम जाना, अकतोका कमे करना ओर निलय पदार्थंका जन्म- 
मरण किस प्रकार दो सक्ते है ? ये सब छिङ्ग शीरके अभ्याससे 
होते है, एेसा उत्तर देनेके खिये श्रीभगवान्‌ बोरे्-- 
पोच ज्ञानेन्द्रिय, ( पोच कर्मेन्द्रियो तथा पोच तन्मात्नाओ ) से 
युक्तं जीवोको मन ८ अथात्‌ मनग्रधान कमौधीन लिङ्गशरीर ) एक 
देहसे दूसरी देहम जाता है ओर आत्मा उससे प्रथग्‌ होता हुआ भी 
उसके साथ एेक्यका अभिमान होनेसे उसका अयु सरण करता ह । [भाव 
यह्‌ है कि जसे घटको छे जानेपर घटाकाश भी जाता हआ-सा प्रतीत 
होता है वैसे दी लिङ्गशरीरके जानेपर आत्मा भी जाता-सा प्रतीत होता है । 
वास्तवभें व्यापक होनेसे आत्मा न जाता है ओर न आता दहै] ।।३६। 
[ शङ्का--मनका परे शरीरसे वियोग ओर दूसरे शरीरसे 
संयोग किस प्रकार होता है ? समाधान--स्छतिके संयोग ओर वियोगसे 
ही मनका संयोग ओर वियोग होता है--] कमोधीन मन फलोन्मुख 
कर्मेसि उपस्थित देखे गये अथवा सुने गये भिषयोका देहके अन्तकारूके 


® भा० ११।२२।३६ इत्यादि । 
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विषयाभिनिवेदोन नाऽऽत्मानं यत्स्मरेत्‌ पुनः। 
जन्तोरवे कस्यचिद्धेलोश्त्युरत्यन्तविस्छतिः ॥३८॥ 
जन्म त्वात्मतया पुंसः स्वभावेन भूरिद । 
विषयस्वीक्रतिं प्राह्येथा स्व्षमनोरथः ॥२९॥ 
स्वभं मनोरथं सेत्थं प्राक्तनं न स्मरत्यसौ । 

तच पू्ैभिवाऽऽत्मानमपूर्वं चाऽनुपदयति ॥४०॥ 


क 1 0) 0 


समय ध्यान करने छगता हे, उस समय ध्यान किये जाते विषयोभें 
आविभूत होता है ओर पुराने विषयोसे हट जाता ह तदनन्तर उसकी 
स्मरणश्षकिवि नष्ट हो जाती है ।। ३७ ॥। 

[ फिर क्या होता है १--] तव कर्मेसि प्राप्र हुए [ देवादि ] 
शरीरमे “यदी मेँ हूः" एेसा अत्यन्त अभिनिवेश होनेपर मन पूरव देका 
स्मरण नहीं करता है । ओर नारकीय शरीस्मे अभिनिवेश दनेसे भय 
ओर विशेष टुःखोसे अथवा देवादिशरीर मिरनेसे अत्यन्त हषेसे प्रथम 
देका सवेथा विस्मरण हो जाता है । [ भाव यह्‌ है कि आत्माका 
देहके समान नाश्च नदीं होता है । ] ।॥ ३८ ॥ 

हे उदार । स्वप्र ओर मनोराञ्यके समान नवीन दे्ादिभें आस्मरूपसे 
अभिमान करना ही जीवका जन्म होना कडा जाता है । [ भाव यह्‌ है कि 
न तो नवीन देहकी उत्पत्ति होनेपर आत्माका जन्म होता है ओर न 
उसमे अतिशय प्रीति दोना दी जन्म हे । ] ।॥ ३९ ॥ 

[ ृ्टान्तका विवरण दौ श्छोकोंसे कसते है--] जैसे जीव खप्र 
अथवा मनांयज्यके समय अपने मुख्य शरीरका स्मरण न करके 
उस समय प्रतीत दोनेवाखे शरीरको अपूव देह-का देखता है ।४०।। 

जसे जीव स्वप्रमे कस्पित नाना प्रकारके असत्‌ देदादिमे अभिमान 
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नित्यदा यङ्ग भूतानि भवन्ति न भवन्ति च 
कालेनाऽलक््यवेगेन सूश्ष्मत्वात्तन्न ददइयते ॥४२॥ 
यथाऽचिषां स्रोतसां च फलानां वा वनस्पतेः । 
तथैव स्वेभूतानां वयोऽवस्थादयः कृताः ॥४२॥ 
सोऽयं दीपोऽचिषां यद्वत्स्रोतसां तदिद जलम्‌ । 
सोऽयं पुमानिति णां खषा गीर्धीशेषायुषाम्‌ ॥४४।॥ 


पत द भि केम 


करता है [ अथवा जैसे पिता खयं समटृ्टि होता हुभा भी अपने दुष्ट पुत्रके 
मित्र ओर वेरियोमे ेदरृष्टि रखता है] वैसे दी इन्द्रियोके जा मनका दुसरे 
देहमे अमेदाभ्यास करनेसे जो जन्म होता है, उससे आत्मामे भी मनके 
अभिनिवेशषसे तीन प्रकारका असत्‌ जन्म समक्चा जाता है । [अथात्‌ उत्तम, 
मध्यम, नीच योनि या देह, इन्द्रिय, अन्तःकरणरूप अथवा विश्व, 
तेजस, प्राज्ञरूप ये तीन प्रकारके जन्म है। ] ठेसा आत्मा बाह्य विषयो 
ओर आन्तर संख आदिको देखता है ।। ४१ 

हे उद्धव । शारीरोके जन्म-मरण क्षण-क्षणमे होते रहते है तथापि 
कारके अतिसृक्ष्म ओर नदी प्रतीत दोनेवाङे वेगसे वे अविवेकियोको 
प्रतीत नदी होते है । ४२॥ 

जेसे अग्नि (अथवा दीपक) की ऽवाङाओंका परिणाम आदिसे, नदीका 
प्रवाह आदिसे ओर धृश्षो अथवा फटोका रूप आर्दिसे क्षण-क्चषणमे परि- 
वतेन होता रहता है वैसे दी सब जीवोकी देहके आयु, अवस्था आदि 
कार द्वारां घदङ्ते रहते है ।* ४३ ॥ 

[ प्र्ः--म्रस्यभिज्ञा अथात्‌ वह्‌ ज्ञान कि वदी मेदू कैसे होता 
है १? समाधान-साद इ्यसे द्योता है ] जैसे दीपकी ज्योतिम यदी 
वह॒ ( पहरेवाखी ) अयोति दहै ओर नदीके प्रवाहमै वही यह 
( पहलाबाला ) जल है, एेसी (मिथ्या) प्रतीति दोती है वैसे ही “यदी 
वह पुरुष हैः ठेसी अविवेकियोकी बुद्धि ओर वाणी भी मिथ्या है 11४ ४।। 
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मा स्वस्य कभबीजेन जायते सोऽप्ययं पुमान्‌ । 
त्रियते वाऽमरो श्रान्त्या यथाऽ्चिदोशुसंयुतः ॥४९५॥ 
निषेकगमेजन्मानि बाल्यकौमारयौवनम्‌ । 
वयोमध्यं जरा सृत्युरित्यवस्थास्तनोनेव ॥४३॥ 

एता मनोरथमथीद्येन्यस्थोचावचास्तनुः । 
गुणसङ्ादुपादत्ते कचित्कथिल्लहाति च ॥४७॥ 
आत्मनः पितपु्राभ्यामवुमेयौो मवप्ययौ । 

न भवाप्ययवस्तूनामभिज्ञो दइयलक्षणः ॥४८॥ 


[ शङ्का--यद्‌ व्यवस्था ठीक नही है कि देदाध्यासवारेके 
न्म-मरण होते है अन्यके नदी, क्योकि यह्‌ कहना केसे टीक है 

करि एक ही घट एक मनुष्यके मतमे दहै ओर दृससेके मतमे नदी है ? 
समाधान--वास्तवमे अज्ञानीके भी जन्म-मरण नदीं होते ] जेसे- 
कल्पपयैन्त रहनेवाडा महामूतरूप अग्नि काटके संयोग-वियोगसे 
उत्पत्ति ओर नारावाखा प्रतीत होता है वसे दी यह्‌ देहाभिमानवाखा जीव 
बीजभूतं अपने करमोसि वास्तवमे न जन्मता है ओर न मस्ता है, किन्तु देहके 
अभ्याससे अजन्मा भी जन्म॒ पाता-सा ओर अमर भी मसता-सा 
प्रतीत होता दे ॥ ४५॥ 

गर्भे प्रवेश, वद्यो बढ़ना, जन्म ठेना, वास्य, कोमार, यौवन, 
मभ्यवयसक, वृद्धावस्था ओर सस्य शरीरी नौ अवस्थां होती है ।। ४६॥ 

[ इसीका उपसंहार करते है कि देहके सम्बन्धसे दी जन्म-मरण 
होते दै--] जीवको मनके बिकारसे प्राप्त ये विविध देहकी अवश्य 
देहके अध्याससे प्राप्र होती है ओर कोई प्राणी दैश्वरके अनुप्रहसे उन 
अवसाओका कभी याग कर देते है ।४७॥ 

[ यद्यपि मूषछछीके कारण देहके जन्म-मरण धमे अपनेमें नदी 
दिखाई देते है--] तथापि अपने पिताका देहपात ओर अपने पुत्रका 
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तरोर्बीजविपाकाभ्यां यो विद्राञ्जन्मसंयमो । 
तरोविलक्षणो द्रष्टा एवं द्रष्टा तनोः पथक्‌ ॥४९॥ 
प्रक्रतेरेवमात्माममविविच्याऽवुधः पुमाम्‌ । 

तस्वेन स्पदांसंमूढः संसारं परतिपद्यते ॥५०॥ 
सत््वसङ्काहषीन्देवान्रजसाऽसुरमाचुषान्‌ । 

तमसा भूततिर्यक्त्वं भ्रामितो याति कमंभिः ॥५२१॥ 
चत्यतो गायतः पदयन्यथैवाऽ्नुकरोति तान्‌ । 

एवं वुद्धिशणान्‌ पहयन्ननीदोऽप्यनुका्थते ॥५२॥ 


जन्म देखकर यह अनुमान हो सकता है कि अपने देहके भी जन्म ओर 
मरण होते है । इस प्रकार दशय होनेके कारण इस उत्पत्ति ओर 
नाराका द्रष्टा (आत्मा) इन दोनो अवखाओंसे रहित दहै ।।४८।। 

जैसे वृक्ष ( यवादि ) का जन्म उनके बीजसे ओर ना उनके 
काटे जानेसे होता है, ठेसा जो जानता है, वहं द्रष्टा ब्ृक्षसे प्रथक्‌ हे वसे 
ही जीव भी शरीरके जन्म-मरणका द्रष्टा है ओर क्षसीरसे प्रथक्‌ हे | ४९।। 

[पोच ोकोसे यह्‌ दिखाते है अज्ञानीको संसार प्राप्त होता है-] इस 
प्रकार प्रकृतिसे आत्माको प्रथक्‌ न देखनेवाखा अज्ञानी पुरुष तच््वरूपसे 
विषयोँम आसक्त होकर जन्म-मरणरूप संसारको पाता है ।५०।। 

जीव कर्मासि घुमाया जाकर सत्वगुणके संयोगसे ऋषियो 
अथवा देवताओभे, रजोगुणके संयोगसे असुरो अथवा मतुष्योमे 
ओर तमोगुणके संयोगसे पिशाच अथवा तिर्यक्‌ योनिमे जन्म 
पाता हे || ५१ ॥ 

[शङ्का--अकत्तो आत्माका कर्मो हारा घुमाया जाना केसे 
बन सकता ह ? समाधान---] जैसे नाचने या गनेवाङे मलुष्योका 
अनुकरण उनको देखनेवाखा करता है [अथात्‌ उस नृत्य, गान आदिके 
सर, ताल आदि गतिया करुण आदि रसका आस्वादन करता है] उसी 


1 
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यथाऽस्भसा प्रचखता तरवोऽपि चला इव । 
चक्षुषा भ्रास्यसमाणेन दरयते भ्रमतीव भूः ॥५३॥ 
यथा मनोरथधियो विषयानु मवो खषा । 
स्वभ्रदद्ाश्च दादा तथा संसार आत्मनः ॥५४॥ 
अभ दयवि्यमानेऽपि संछतिने निवत्तेते । 
ध्यायतो विषयानस्य स्वप्रेऽनथांगमो यथा ॥५५॥ 
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प्रकार अकतौ आस्मा, बुद्धिसे कराई गई देदकी चेष्ठा आदिको देखता 
आ ओर उनका अपनेमे अभ्यास करके तदु खार अनुकरण करता है ! 
[ इस टृ्टान्तसे यह्‌ भी दिखा दिया कि दद्य धमेका द्रष्टामे स्फुरण 
होता है । ] ।५२)) 

[ इसमे दृष्टान्त देते हँ कि उपाधिके धमे उपदितमे भासते है--] 
जसे जके हिर्नेके कारण तटस्थ वृक्ष चलते हुएसे प्रतीत होते हैः 
जैसे चक्र काटकर घूमनेवाछे पुरुषको प्रथिवी घूमती हृ प्रतीत होती 
है [वैसे दी यो भी समशो फ अन्तःकरणके धमे आत्मा भासते हे 
अथवा आत्माकते आनन्दादि गुण विषयों भासते हँ ] ।५३॥ 

[दो दृ्टान्तोसे भोगका मिथ्यास्व दिखते है--] हे दाशं । 
से खनते दिखायी देनेवाङे या मनोसाञ्यमे उपरुब्ध होनेवाखे विषय 
मिथ्या वैसे ही आत्माको प्राप्न हुआ विषयाञ्चुमवरूप संसार 
मिथ्या हे ॥५४॥। 

[शङ्का--यदि विषय मिथ्या दै, तो उनकी निटि करनेका यन्न 
वृथा है ९ समाधान--] जैसे विषयोकी चिन्ता करनेबाङे स्वप्र ्रष्टाके 
दुःख सश्च न होकर मी जागे बिना (जागनेके पदे) दुर नदीं होते 
वैसे दी अन्तभकरणके धमै सुख, दुःख आदि आत्मामे नदय होते 
हुए भी बिष्योंका चिन्तन करनेसे पुशूषके जन्म-मरणके कारण होते 
ह । इसि अज्ञानकी निवरृत्तिके छिये प्रयन्न करना चाहिये ।५५। 
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तस्मादुद्धव मा खुङक्ष्व विषयानसदिन्द्रियैः | 
आत्माऽग्रहणनि भातं परय वै कल्पितं भ्रमम्‌ ॥५६॥ 


|, + 








हे उद्धव । इस कारण तुम अप्रनी दुष्ट इन्द्रियोसे विपर्योका सेवन 
न करो ओर एेसा समञ्च किं आतमतत्त्वके अज्ञानसे ही अआ।त्मामे यह 
ुख-दुःखशूपी संसारम प्रतीत हु है ।५६।। 
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सातवों अध्याय 


मनका सयम 


>€ ५ 
पहला प्रकरण 
भिश्च-गीत 

विषयोंका ध्यान करता हआ कोई पुरुष संसारसागरे पार 
नहीं जा सकता, इस कारण मनका निरोध खयं करना चाष्टिये । 
दुष्ट पुरुषों द्वारा किये गये निन्दा आदि आक्षेपोको सहना विदान्‌ 
पुरुषोके लिए भी कठिन दहै, ठेसा सम्यकर उसको सहन 
करनेका उपाय पूछते दै । आगे कदे जानेवारे उपायोसे यह 
सब सहन हो सकता दै-- यह्‌ कहनेके लिए भगवान्‌ किसी 
ाह्यणके इतिहासको कहते है । 

माख्बामे एक ब्राह्म ण रहता था । वह्‌ बड़ा कद्यै, कामी, रोमी ओर 
कोधी होनेपर भी षड़ा धनी था | वह अपने आपको, धमैके का्यैको, 
पुत्र-क्ली आदिको तथा देवता, अतिथि ओर भरत्योको दुःख देनेके कारण 
उनके करोधका भाजन बन गया था । उसके कछ धनको बान्धववौने, ङुछको 
चोन छीन छया ओर इछ दैव ओर काट्वश नष्ट हो गया । बड़े 
कठिन परिश्मसे उपार्जित धनका नाश हो जानेसे वह बहूत संतप्त 
इअ ओर नीच पुरुषासे तिरस्कार, अपमान, हास्य, निन्दा ओर 
ताढ्नको प्राप्न हुआ; उसके श्षरीरपर धुका जाता ओर पेशाब की जाती 
थी । बह ब्रह्मण खिन्न होकर घरसे निकर गया ओर भिक्षाके लिये 
धूमता-फिरता इभा इस भरकरणके उपयोगी गीत गाया करता था । 
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[ द्विज उवाचक्ः | 
स चाऽऽहेदमहो कष्टं वरथाऽऽत्मा मेऽनुतापितः । 
न धमोय न कामाय यस्याऽ्थोयास इददाः ॥ १४॥ 
प्रायेणाऽ्थोः कदयोणां न सुखाय कदाचन । 
इह चाऽत्मोपतापाय सतस्य नरकाय च ॥ १५॥ 
यो यदास्विनां शुद्धं छाध्या ये गुणिनां गुणाः । 
लोभः खल्पोऽपि तान्‌ हन्ति शिच रूपमिवेप्सितम्‌॥ १६॥ 
अथेस्थ साधने सिद्ध उत्कं रक्षणे उ्यये । 
नादरोपभोग आयाससख्नासथिन्ता रमो चणाम्‌ ॥ १७॥ 


ब्राह्मणे कहा- 

अहो! मने अपने क्षरीरको व्यथं दुःख दिया । मैने धन कमाने 
- इतना परिश्रम किया था, मेरा बह धन न धर्मम खगा ओर न भोगके 
काम आया, व्यथं ही नष्ट हुआ ।१४। 

प्रायः कृपणका धन कभी सुख देनेवाला नहीं होता । इस खोकर 
जीवन-प्यैन्त दुःख देता ह ओर मरणके अनन्तर [ धन रहनेपर भी 
धम न करनेसे ] नरकका कारण होता है ।। १५॥। 

जैसा छोटा-सा इवेत छुष्ठका ध्वा मलुष्यके सुन्दर खरूपको 
बिगाड़ देता है, वैसे दी थोड्ा-सा भी खोभ यशस्वी पुरुषके निमे यक्षको 
ओर गुणवान्‌के प्रशंसनीय गुणोको करङ्कित कर देता है ।। १६ ॥ 

दरव्यके उपाजेन्मे, प्राप्र हीनेपर भी उसकी ध्ृद्धि, रक्षा ओर 
व्यये तथा उसके नाकश्ष ओर उपभोगमें मसुष्योंको त्रास, चिन्ता भौर 
श्रम होते है । ( उनम चिन्ता = शोकमात्र, आयास-शारीरिक छश, 
त्रास = जिस किसीसे भय ओर म = अधमेमें धमेबुद्धि एवं उप- 
कारीमें अपकारी बुद्धि है) । १७ ॥ 


ॐ भा० ११।२३।१४ इत्यादि । 
१० 
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स्तेयं हिसाऽचतं दम्मः कासः क्रोधः स्मयो मदः | 
मेदो वैरमविनग्वासः संस्पधा व्यसनानि च ॥१८॥ 
एते पञ्चदराऽनथां द्यथमरला मता चणाम्‌ । 
तस्मादनथंमथाख्यं भ्रेयोऽ्थी दूरतस्त्यजेत्‌ ॥ १९॥ 
भिद्यन्ते भ्रातरो दाराः पितरः खह्टदस्तथा । 
एकालिग्घाः काकिणिना सव्यः सर्वेऽरयः कताः ॥ २०॥ 
अर्थेनाऽत्पीयसा येते संरब्धा दीप्मस्यवः । 
लयजन्त्याद्यु स्रो घनन्ति सहसोत्खछलज्य सोहदम्‌ ॥२१॥ 
रब्ध्वा जन्माऽ्मरपाथ्यं मानुष्यं तद्िजाग्यताम्‌ । 
तदनादत्य ये खाथं घ्नन्ति यान्यद्युभां गतिम्‌ ॥२२॥ 


चोरी, ईहदिसा, असत्य, दम्भ, काम, क्रोध, अभिमाने, मद, भेद, 
वैर, अविश्वास, सधा, सी, जु ओर मद्य--इन बन्द्रह अनर्थोकी 
जड़ सवेसम्मतिसे धन ही है, इस कारण कल्याणको चाहनेवाखा पुरुष 
अथे-रूपी अनथेको दूरसे त्याग दे । १८-१९॥ 





७०) 





भ्राता, खी, माता, पिता ओर भित्र जो पहखे अभिन्नष्टदय ओर 
अपिप्रेमी रहते है बे सब बीस कौड़ीमात्रके कारण तुरन्त ही विरोधी 
होकर रातु हो जाते है; ।। २० ॥। 

थोड़े ही धनके निमित्त ये छोग ष्चुब्ध ओर अत्यन्त कोधित 
होकर स्पध (डाह) करते है, अतः सहसा सब प्रेमको भूढकर शीघ्र 
धरसे निकार देते है ओर मार भी डारूते है ॥२१॥ 

देवता मी जिसकी प्रार्थना करते है एेसी मटुष्ययोनि, 
उसमे मी श्रेष्ठ ब्राह्मणशरीर पाकर भी उसका अनादर करके 
जो अपने सखाथको ( सोक्षको) नहीं साधते है, वे नरकमे 
पडते है ।। २२ ॥ 
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ख्गापवर्मयोद्ीरं प्राप्य लोकमिमं पुमान्‌ । 

द्रविणे कोऽनुषल्नेत भर्त्योऽनथस्य धामनि ॥२६॥ 
देवषिपित॒भूतानि ज्ञातीन्‌ बन्धू भागिनः । 
असंविभज्य चाऽञ्त्मानं यक्षवित्तः पतत्यधः ॥२४॥ 
व्यथया््थेहया वित्तं प्रमत्तस्य वयो बम्‌ । 
कुदाला येन सिध्यन्ति जरठः कि चु साधये ॥२५॥ 
कस्मात्संञ्छिरयते विद्वान व्यथंयाऽरथेहयाऽसकरत्‌ । 
कस्यचिन्मायया नूनं टोकोऽयं सुविमोहितः ॥२६॥ 
किं घनैधनदैवी कि कामैवी कामदैरत । 

मरत्युना ग्रस्यमानस्य कमेभिवोत जन्मदैः ॥ २.७ 


स्वगे ओर मोक्षके ाररूपी इस मुष्य-शरीरको पाकर कौन-सा 
मरणक्षीक मनुष्य अनथेके धाम धनमे आसक्ति करेगा ! ।॥२३॥ 

जो पुरूष देवता, ऋषि, पितर, भूत, ज्ञाति, भाईै-बन्धुओ, द्रन्यके 
मागी अन्य खेगोकी ओर अपनी भी द्धि द्रव्यके विभागसे अर्थात्‌ अन्नादि 
देकर नदी करता है, जो केवर यक्षुके समान धनकी रक्षा करनेवाटा 
दै, बह पुरुष नरकमे पड़ता ह ।।२४।। 

घन कमानेमे ही प्रमत्त हए मेरा वह सब धन, अवस्था ओर 
बर जाता रहा जिन ८ धनादि ) से धर्मादि सिद्ध होते है। अब 
बरद्धावस्थाको प्राप्न हआ मै कौनसा फर सिद्ध कर ? ।२५॥ 

अहो ! इस प्रकार अनथंको जाननेवाखा भी पुरुष क्यों निरन्तर 
उ्यथे धन प्राप्न करनेके व्यापारसे कष्ट पाता है ? निश्चय है कि सब 
लेग किसीकी मायासे अत्यन्त मोहित हो रहे है ।।२६।। 

मृत्युके भक्ष्य बन रहे मनुष्यको धनसे या धन देनेवाखोसे, 
मोगसे या भोग देनेबारोसे या बारम्बार जन्म देनेवाठे कर्मोसि चया 
प्रयोजन ह १९ ।।२५७॥ 
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नूनं मे भगवांस्तुष्ट; सर्वदेवमयो हरिः । 
येन नीतो दच्यामेतां नि्वेदश्चाऽऽ्त्मनः शवः ॥२८॥ 
सोऽ्टं कालावरोषेण रोषयिष्येऽङ्मात्मनः । 
अपरमत्तोऽखिटस्वाथं यदि स्यांत्सिद्ध आत्मनि ॥२९॥ 
तत्र मामनु मोदेरन्‌ देवाखिसुवनेन्वराः । 
सुहूर्तेन बह्मरोकं खदवाङ्गः समसाधयत्‌ ॥३०॥ 
>९ >< >< >९ 
द्विज उवाच 
नाऽयं जनो मे सखदुःखहेतु- 
ने देवताऽऽत्मा ग्रहकर्मकााः । 
मनः परं कारणमामनन्ति 
संसारचक्रं परिवतयेव्यत्‌ ॥४६॥ 


सचमुच मेरे उपर सर्व-देवमय भगवान्‌ हरि प्रसन्न हए है, 

भिनकी छृपासे मेँ इस दरिद्र-दशाको प्रप्र हुआ ह, जिससे युश संसार- 
सागरको तरलेके स्यि नोकारूप वैराग्य प्राप्न हुआ है ।॥२८॥। 

ठेसा मे यदि मेरी आयु ङछ शेष रही, तो अपनी आयुके शेष 
कारम अपने मनमें सन्तुष्ट ओर धमांदि साधनोमें सावधान रहकर 
तपस्या द्वण अपने शरीरको सुखा दगा ॥ २९ ॥ 

तीनों रोकोके देवता मेरी इस कामनाका अयुमोदन करेगे 
[शङ्ा---अब बुदपिमें थोड़स समयमे क्या होना है ? समाधान-- | 
खट्वाङ्ग राजाने एक युदहूतेमात्मे ब्रह्मखोककी प्रामि कर डी थी ।।३ ०॥ 

> > >< >< 

[अब अठारह शकोसे दुजर्नो याया दिये गये मोतिक, देहिक 
तथा देविक दुःखोँको धैयैसे सहन करता हुआ कदता है--] 
मदुष्य, देवता, आत्मा, गृह, कमै, काठ आदि कोई भी मेरे सुख- 
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मनो गुणान्‌ वे खजते बलीय. 
स्ततश्च कमणि विलक्षणानि । 
द्ानि करष्णान्यथ रोदितानि 
तेभ्यः सवणौः खतयो नवन्त ॥४४॥ 
अनीह आत्मा मनसा समीहता 
हिरण्मयो मत्सख उद्धिचषटे । 
मनः स्वलिङ्गं परिगृह्य कासा- 
ञ्जुषल्निवद्धो गणसङ्तोऽसौ ॥४५॥ 
दानं स्वधर्मो नियमो यमश्च 
शरुतं च कमोणि च सद्रतानि । 
दुःखके कारण नही दै, (मनसा दयेव पश्यति मनसा णोति, इत्यादि 
्ुत्ि मन दी केवर सुख दुःःखका कारण है, एेसा कहती है, क्योकि 
मन ही संसारचक्रको घुमाता है ।। ४३ ॥ 

यह्‌ बरख्वान्‌ मन पहर विषयो राग, देष आदि वृत्तियोको 
उत्पन्न करता है, तदुपरान्त उनसे परस्पर विलक्षण साच्त्विक, राजस, 
तामस कमै उत्पन्न होते है, फिर उनसे तत्‌-तत्‌ कर्मके अयुसार 
योनिरयोँ प्राप्न दोती है । ४४॥ 

[शङ्का--तवब तो मनको ही संसार प्राप्न होगा आत्माको नहीं 
होगा ? समाधान--] संकल्प-विकल्पात्मक मनक साथ नियन्ता रूपसे 
रहनेवाखा जीवका सखा परमात्मा अहन्ता, ममतारूप अभिसानसे रहित 
ओर ज्ञानस्वरूप होनेसे केवर जीवके संसारक द्र्टामात्र है ओर जीवात्मा 
तो अपनेमे संसार दिखानेवाङे मनको दी अपना स्वरूप समञ्चकर उसके 
सन्त्वादि शुणोके सङ्गसे विषयोका सेवन करता हुआ बन्धनम पड़ता 
हे । [ भाव यह्‌ है कि अविद्ाके अध्याससे आत्मा (जीव) को बन्ध 
है, अन्यथा नदीं । ] ।४५॥ 
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सवे मनोनिग्रहटक्षणान्ताः 

परो हि योगो मनसः समाधिः ॥४६॥ 
समाहितं यस्य मनः प्रान्तं 

दानादिभिः किं वद तस्य कल्यम्‌ । 
असंयतं यस्य मनो विनदय- 

दानादिभिश्चेदपरं किमेभिः ॥८४७॥ 
मनोवदोऽन्ये दय भवन्स्म देवा 

मनश नाऽन्यस्य वरां समेति । 
भीष्मो हि देवः सहसः सहीया- 

न्युज्ज्याद्ररो तं स हि देवदेवः ॥४८॥ 


[दो ` ` क्षि श्छोकोसे कते हैकिम मनुष्य मनको कावूमे करनेसे कृताथ हौ 
जाता है, क्योकि- ] दान, स्वधमे, नियम, यमं, एकादस्ची आदि ब्रतोका फठ 
मनका निम्रह करना ही है; मनोनिग्रह ही परमयोग (ज्ञान) दै ।। ४ ६।। 

जिसका मन शान्त ओर वक्षीभूत है, उसको दान आदि कर्भसि 
क्या मतख्ब ? ओर दान आदिसे भी जिसका मन विषयोसे उपरत नहीं 
हुआ, उसको भी दान आदिसे क्या फर मिर सकता है ! अथौत्‌ 
मुस्यफक न मिल्नेसे दानादि निष्फरू है ।। ४ ७।। 

[शङ्का--क्या अन्य इन्द्र्यो वक्षे न होगी † उत्तर-- नहीं] 
अन्य देवता [ इन्द्रियों ओर उनके देवता ] मनफे वशीभूत है, किन्तु 
मन किसी देवताके वकम जल्दी नदीं होता । मन महाभयङ्कर (नाना 
प्रकारके सांसारिक दुःख देनेषाखा है) ओर सब बख्वानोंसे भी अधिक 
बर्वान्‌ है, अतः जो पुरुष इस भयङ्कर देवताको अपने वदभ कर 
छता है, वह्‌ देवताओंका भी देवता है, अथौत्‌ सब इन्द्रियोको बकशमें 
करनेवाख दो जाता है ॥४८॥ 


% दण्डन्यासः परं दानम्‌ः,- भा ० ११-१९-३७ । 
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तं दुजयं राघ्रमसद्यवेग- 
मरुन्तुदं तन्न विजित्य केचित्‌ । 
कुर्वन्त्यसद्धिग्रहमच्र मत्यै 
भिच्ाण्युदासीनरिपून्‌ विमूढाः ॥४९॥ 
देहं मनोमाच्नभिमं गहीत्वा 
ममाऽहसित्यन्धधियो मनुष्याः । 
एषोऽहमन्योऽयमिति अ्रमेण 
दुरन्तपारे तमसि भ्रमन्ति ॥५०॥ 
जनस्तु हेतुः खुखदुःखयोश्े- 
क्किमात्मनश्ाऽ्र हि मोभयोस्तत्‌ 1 
जिह्यं कचित्संदराति खददहि- 
स्तद्रेदनायां कतमाय कुप्येत्‌ ॥५१॥ 


जिसके रागादि वेग असह्य है एेसे दुजेय ओर ममेभेदी मनो- 
रूप शत्रुको न जीत कर कितने ही मूखे पुरुष इस संसारमे अन्य 
पुरुषोसे जयथ वैर करते है ओर नमे भित्र, उदासीन ओर शत्रुभाव 
करते ह ।। ४९ ॥ 

[अव कहते है कि वे इसी कारण इस प्रकार संसारम रमण 
करते दै--] विबेकशल्य कितने दी पुरुष मन द्वारा कल्पित अपने 
देहको “यह्‌ मेँ ई" पुत्रादि-देहको “'यह मेर हैः यो मानकर ८'्यह्‌ 
मँ हू" “यद्‌ दूसरा हः” एेसे भ्रमसे इस वोर अज्ञानसे पूर्णं संसासमे 
भटकते है ।। ५० || 

[ यह कहकर किं मन ही दुःखका कारण हे, अव छः शोर्को- 
से यह कहते हैँ कि-तेतालीसवे शोकम वर्णित मनुष्य आदि भीं 
दुःखके कारण नदी है--] यदि मनुष्य सुख, दुःखका कारण है, तो 
इस पश्चमे भी आत्माका क्या { अथौत्‌ आत्मा न तो सुख-दुःखका कतौ 





जन ण कके क्‌ क 





१५२ खध्यादमभागवत-संग्रह [ भ्र० १ 


दुःखस्य हेतुयेदि देबताऽस्तु 
किमात्मनस्तन्न विकारयोस्तत्‌ । 
यदङ्गमङ्गन निहन्यते कचित्‌ 
करध्येत कस्मे पुरुषः खदेहे ॥५२॥ 
आत्मा यदि स्यात्‌ सखदुःखदेतुः 
किमन्यतस्तच्र निजस मावः | 
नद्यात्मनोऽन्यद्यदि तन्मरषा स्यात्‌ 
क्रध्येत कस्मान्न सुखं न दुःखम्‌ ॥५३॥ 
ग्रहा निमित्तं सुखदुःखयोथेत्‌ 
किमात्मनोऽजस्थ जनस्य ते वै। 
है ओर न क्म है । (तब यहो ठेसा समश्च फ) एक पार्थिव क्यीरने 
दूसरे पार्थिव क्षयीरको पीडा पर्वा (इससे आत्माका क्या बिगड़ा) | 
यदि भोजन करते समय अपने दोतसे जिह कट जाय, तो किसके 
उपर कोप किया जाय ।५१।। 
यदि इन्द्रियोके देवता दु ःखके कारण हो, तो इस पक्षमें भी युख-दुःख- 
का कतां या कमै न होनेसे आत्माको क्या ? एक अङ्गके अधिष्ठावर देवता 
[यथा हाथकते देवता अग्नि] ने दूसरे अङ्ग कं अधिष्ठाठ्‌ देवता [यथा सुखके 
देवता इन्द्र] को थप्पड़ मारा इससे आस्माको क्या ? देखिये, यदि अपना 
अङ्ग अपते अङ्गसे पीटा जाय, तो किंसपर क्रोध किया जाय १।५२॥ 
यदि कटो कि आतमाका सुख-दु;खके आकारसे परिणाम होता है, 
इसख्िये वदी सुख-दुःखका कारण है, तो इस पक्षम ये युख-दुःख आत्माके 
खभाव हुए, आत्मासे अन्य ङुछ भी नदीं है, क्योकि “सर्वं खल्विदं ब्रह्मः 
एेसी श्वि है ओर यदि ङुछ हो, तो वह श्राग्तिमात्र है । इस कारण जब 
आत्मासे व्यतिरिक्त सुख-दुख नही है, तो क्यो क्रोध किया जाय १।५३॥ 
यदि सूयादिपरह सुख, दु :खके कारण है, तो उनसे जन्मरहित 


अण ७] भिक्षु-गीत १५३ 


ग्रहै्रहस्यैव वदन्ति पीडां 
„ ऋध्येत कस्मै पुरुषस्ततोऽन्यः ॥५४॥ 

कमोऽस्तु हेतुः सुखदुःयोश्चेत्‌ 

किमात्मनस्तद्धि जडाजडत्वे । 
देहस्त्वचित्पुरुषोऽयं सुपणेः 

करध्येत कस्मै नहि कर्ममूलम्‌ ॥५५॥ 
कालस्तु हेतुः खुखदुःखयोश्चेत्‌ 

किमात्मनस्तच्न तदात्मकोऽसौ ! 
नाऽ्ग्ेिं तापो न हिमस्य तत्स्यात्‌ 

कू्धयेत कस्मै न परस्य न्द्रम्‌ ॥५६॥ 


आत्माको क्या क्षति है ?येतो शरीरको ही सुख, दुभ्ख देते है। 

उयोतिषी कहते है कि आकाशका एक भह दूसरे भ्रहको पीडा 
पर्हुचाता है ओर जो इन गहोकी गतिके समय जन्म छेता है, उसको 
उस छग्नके अभिमानसे पीड़ा होती है, किन्तु आत्मा तो देह, मरह 
सभीसे निराखा है, एेखी परिस्थितिमे किसके उपर क्रोध किया 
जाय ॥ ५४ ॥ 

यदि कम सुख-दुःखका कारण है तो उससे आत्माका क्या 
सम्बन्ध हौ ? ये सुख-दुख तो तब होते है जब एक दी वस्तुमे 
जडता ओर चेतनता हो । देह जड़ है, इसलिये उसमें प्रवृत्ति नहीं 
हे, अतः किंसपर क्रोध किया जाय ? क्योकि यह भी सिद्ध नदीं हे 
कि सुख-दुःखका कारण कमै ह ॥५५॥ 

यदि काठ सुख-दुःखका कारण है, तो भी आत्माका क्या संबन्ध ! 
कार तो ब्रह्का अंश है अर्थात्‌ ये दोनों एक है । तब जैसे अग्निके 
कण अग्निको नहीं जला सकते ओर हिमके कण हिमका नाद्च नदी 
कर सकते ८ इसी प्रकार कार भी आत्माको सुखदुःख नहीं दे 


१५४ अध्यात्मभागवत-संग्रह [ प्र° १ 


न केनचित्‌ काऽपि क्थंचनाऽस्य 

द्न्द्रोपरागः परतः परस्य । 
यथाऽहमः संखतिरूपिणः स्या- 

देवं पबुद्धो न बिभेति भूतैः ॥५७॥ 
एतां समास्थाय परात्मनिष्ठा- 

मध्यासितां पूवेतसैर्महर्षिभिः। 
अहं तरिष्यामि दुरन्तपारं 

तमो सुङुन्दाङ्खिनिषेवयैव ॥५८॥ 
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सकता ) इस कारण किसके उपर क्रोध किया जाय ? मायातीत 
आत्मामं सुख-दुख आदि इन्द्र नदीं है ॥५६।। 

[इस प्रकार सुख, दुःखके कारण मनुष्य, देवता आदिका निय- 
करण कफे यह कहते है कि मनसे अन्य सुख, दुखका कारण नही 
हे--] किसी कर्ता, करण, देश, का या प्रकृतिसे असङ्ग आत्माको 
सुख-दुःख नही होते है [ प्रभ्र--्रत्यक्च सुख-दुःखका अनुभव 
कैसे होता है ? समाधान--] अह॑कारके अध्याससे दी आत्मामे सुख- 
दुख प्रतीत होते है, इसी कारण विवेकी पुरुष किसी भूत ( प्राणी ) 
से नदी डरता है ॥५५७। 

इस कारण पूवे कारके महर्षियोसे खीकार की हुई आत्म-निष्ठामें 
सित छेकर भगवान्‌ मुद्खन्दके चरणकमलोकी सेवा करके ही मेँ अनन्त, 
अपार अन्धकाररूपी संसारको तर जाङगा ।[५८॥ 





अ० ७ ] बरह्म चिन्तनविचार १५५ 


दसरा प्रकरण 
सष्टिका छ्य आर ब्रह्म-चिन्तनाकिचार 
खष्टि ओर क्यका विचार मनके संयमका उपाय है, जिसका श्री- 
भागवतके एकादश स्कन्धके चोबीसवे अध्यायमे तथा बारहवें स्कन्धके 
चोथे अध्यायमे वर्णेन किया गया ह । उसको भटी भोति आननेके 
स्यि अधोङिखित रीतिसे प्रदर्शन करते त 
सशिकम 
अविद्ाराबर ब्रह्य 
प्रकृति (अज्यक्त) 


त्रिगुणात्मक महत्तत्त्व ह 


[ हिरण्यगर्भ | 
। 
1 ~~ 1 ~~ त~ 
सात्त्विक अहंकार सजस अहङ्कार तामस अहङ्कार 


| | आकाश 

इन्द्रियोके देवता इन्द्रियो वायु 

तथा अन्तःकरण वेल 
जर 
थिवी 


ख्यक्रा क्रम ठीक इसके विपरीत है अर्थात्‌ प्रथिधीका ठ्य जलम, 
जलका तेजमे, तेजका वायुमे, वायुका आकारामे, आकाशका 
तामस अहङ्कारे, अदहङ्कारका महत्तत्वम, महत्तत्वका अभ्यक्तमे ओर 
अन्यक्तका अविद्याशबर ब्रह्ममे होता है । 

ष्टि ओर ख्यका विचार करनेसे यह जाना जाता है कि सष्टि- 


१५द अध्यात्मभागवत-संग्रह [ प्र० २ 


श्रीरुकदेव उवाचः 

बुद्धीन्द्रियाथेरूपेण ज्ञानं माति तदाश्रयम्‌ । 

हरयत्वाव्यतिरेकाभ्यामादयन्तवदवस्तु यत्‌ ॥२२॥ 

दीपश्चक्चुश्च रूपं च ज्योतिषो न प्रथग्भवेत्‌ । 

एवं धीः खानि माचा न स्युरन्यतमाहतात्‌ ॥२३॥ 
के आदि वथा अन्तमं ब्रह्म दी शष रहता है । जो आदि ओौर अन्ते 
है, वी मध्यमे भी रहता ह इस न्यायसे यह रद्यमान जगत्‌ ब्रह्य ही 
है अन्य कुछ नहीं है जैसे घट, शराब आदिमे ृत्तिका ओर कटक, 
किरीट, कण्डङ आदिमे सुवण । श्रीड्ुकदेवजी परीश्वित्‌के प्रति इसीका 
प्रतिपादन करते है । 
शुकदेवजी बोरे-- 

[ प्रप्वका ब्रह्मसे अभेद दिखते है--] बुद्धि, इन्द्रियां ओर 
विषय यो ग्राहक, करण ओर प्राह्यरूपसे उनका आश्रय ज्ञानरूप बह्म ही 
प्रकाशित होता है, उससे प्रथक्‌ कुछ नही है, क्योकि वे दत्य है ओर 
अपने कारणसे प्रथक्‌ नहीं है । अतः जो आद्यन्तवान्‌ है वह्‌ असत्‌ 
है, जसे कि सत्तिकाके घडे, सकोरे आदि द्य पदार्थं है आदि. 
अन्तवाङे है ओर अपने कारण श्रत्तिकासे प्रथक्‌ नहदींदहै। एेलादही 
यहा भी समञ्च ॥२२॥ 

[ दृ्टान्तसे यह दिखते है फि दशय कारणसे प्रथक्‌ नदीं है| 
जैसे दीपक, चश्चु ओर रूप तेजके कायै दोनेसे तेजसे प्रथक्‌ नहीं है 
वसे ही बुद्धि, इन्द्र्यो ओर विषय ब्रह्मके काय दोनेसे उससे प्रथक्‌ 
नहीं हे [ शङ्का-- त यही क्यों नहीं कदा जा सकता है किं जव 
काये असत्‌ हे तो कारणको भौ असत्‌ होना चाहिये ? समाधान--| 
ब्रह्म कायेसे प्रथक्‌ भी है । [माव यह ह #ि जैसे रस्सीमें प्रतीत हुए 


ॐ भा० १२-४-२२ इत्यादि । 
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बुद्धेजागरणं खप्रः सुषुभिरिति चोच्यते । 
मायामाच्रमिदं राजन्नानात्वं प्रयगात्मनि ॥२४॥ 
यथा जलधरा व्योभचि भवन्ति न मवन्ति च। 
ब्रह्मणीदं तथा विन्वमवयव्युदथाप्ययात्‌ ॥२५॥ 
सत्यं हयवयवः पोक्तः संवावयविनामिह । 
विनाऽथेन प्रतीयेरन्‌ पटस्येवाऽङ् तन्तवः ॥२६॥ 


+ क 


सपेसे रस्सी प्रथक्‌ दै, किन्तु रस्सीके भिना उसकी प्रतीति नही 
हीती बेसे ही ब्रह्म प्रपच्चसे प्रथक्‌ है ओर उसके चिना प्रपच्चकी प्रतीति 
नही होती । ] ॥ २३ ॥ 

जब बुद्धि असत्य है तब विश्व, तेजस, प्राज्ञरूष बुद्धिक्री अवस्थार्पे 
भी असत्य है, एेसा कहते है--] हे राजन्‌ ! विवेकी पुरुष कहते है कि 
जाग्रत्‌ , सप्र, सुषुप्नि अवस्थां बुद्धिकी है ओर आस्माभ जो चिच्ादि नाना 
अवस्था है, वे मायामात्र है, अर्थात्‌ अविधासे कस्पित है ॥२४॥ 

जैसे आकाक्षमे मेव किसी समय होते है ओर किसी समय 
नहीं होते वैसे ददी यह जगत्‌ ( खष्टिकाल्मे ) बह्ममे उत्पन्न 
होता है ओर ( प्रख्यकाखमे ) ब्रह्मम छीन हो जाता है । [यह्‌ दृ्टन्त 
उत्पत्ति ओर छयके विषयमे है । यहा एेसा अनुमान होता है कि यहु 
जगत्‌ अवयववाखा होनेके कारण अन्मवान्‌ ओर नाश्चवान्‌ है, घटके 
समान । | ॥२५॥ 

[ तेदसवे इरोकमे यह्‌ कडा ह कि कारणसे कायं प्रथक्‌ नही 
होता है अव कते दै कि कारण सत्य दोता है--] हे राजन ! व्यव- 
हारमे सव अवयववारे पदार्था कारण दी सय कहा गया ह । 
(देखिये श्ुति “'वाचारम्भणं विकासो नामधेयं सृक्तिकेत्येव सलयम्‌ः ) 
क्योकि कारण कायेसे प्रथक्‌ प्रतीत होता है । जँसे बद्चके कारणभूत 
तन्तु उस समय भी प्रतीत होते है जब कि वश्च नहीं बना रहता, अतः 


१५८ अध्यात्मरभागवत-संव्रह [ प्र०२ 


यन्सामान्यविदोषाभ्यासपकभ्येत स भ्रमः । 
अन्योन्यापाश्रयात्सवेमाव्यन्तवदवस्तु यत्‌ ॥२७॥ 

विकारः ख्यायमानोऽपि प्रत्यगात्मानमन्तरा । 

न निरूप्योऽस्यणुरपि स्याच्वेचित्सम आत्मवत्‌ ॥२८॥ 

नदि सयस्य नानात्वमविद्रान्‌ यदि मन्यते । 

नानात्वं छिद्रियोयंद्रञ्जञ्योतिषोवातयोरिव ॥२९॥ 


[क १,118.5 ॥ 0 0000 ॥ क 1 


तन्तु ( व्यवहारदश्चामे ) सत्य है, इसी प्रकार जगत्‌के न रहनेपर भी 
उसका कारण ब्रह्य स्य है ।२६॥ 

[ पूवपक्ष--जब कायैको असत्‌ कहा तव उस असत्‌ वस्तुका 
ब्रह्म कारण कैसे हो सकता है ? समाधान--वास्तवमे बह्यको पूणै- 
रीतिसे कारणता नही है ] क्योकि जो कारण ओर कायैरूपसे सिन्न- 
भिन्न पदार्थं देखनेमे आते है उनमे परस्पर एक दूसरेकी अपेक्षा रहती 
है (अथोत्‌ एकके निरूपणके बिना दूसरेका निरूपण नदीं हो सकता है) 
इस कारण आदि-अन्तवाखा होनेसे कायंको सत्य नही कह सकते, अतः 
ब्रह्मम आसेपित कारण आदि धम भ्रम है । ( अथवा सामान्य-विरोष- 
रूपसे जिनकी उपङ्ड्ि होती है उनको एक दूसरेकी अपेक्षा होने ओर 
स्वप्रके समान आदि-अन्तवारे होनेसे भ्रममात्र समञ्चो । एेसाद्ी 
गुण-गुणी, विशेषण-विशेष्य, व्याप्य-व्यापकके भेदको समञ्चो ॥ २७॥ 

[ शङ्का--प्रपच्च भी प्रकारामान है, इस कारण वह भी आतमाके 
समान सत्य क्यो नहीं माना जाय ! समाधान--] यह्‌ प्रपन्न प्रकाश- 
मान होता हृ भी आत्मके बिना अणुमात्र मी प्रकाशमान 
नही है, यदि यह को कि वहं आत्माके बिना मी प्रकारामान 
है तव प्रपच्च भी आत्मके समान स्वयंप्रकारा होगा ८ अर्थात्‌ दोनोमे 
नाममात्रका भेद्‌ हुआ ) ॥२८॥ 

[ इसका कारण कहते है--] जो परमाथ बस्तु है बह नानारूप 
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यथा टिरण्यं बहुधा समीयते 
चभिः क्रियाभिव्यवहारवत्म॑सु । 
एवं वचोभिभगवानघोश्चजो 
व्याख्यायते लोकिकयैदिकौ्जनैः ॥२०॥ 
यथा चनोऽकैप्र भवोऽकदर्दितो 
द्यकौरा भूतस्य च चक्षुषस्तमः । 
एवं त्वहं ब्रह्यगुणस्तदीक्षिती 
ब्रह्य शकस्याऽऽत्मन आत्मबन्धनः ॥३१॥ 


(५ ८११०१. ८०५.८०५१. ००५७०००१५.००४ (फ क णः क वथ 


नहीं हो सकती । यदि मूलेतासे एक आत्मामे जीवरूपसे मेद 
मानो, तो उसको उपाधिसे किया हुआ समञ्चो जिस प्रकार घटाकाश, 
करकाकादा, महाकाराका ओर सूयं ओर उसके प्रतिविभ्बका एवं बाहरी 
वायु ओर शरीरके भीतर पांच प्राणोका उपाधिसे भेद है, वास्तवमे भेद 
नदीं ह उसी प्रकार नाना रूप उपाधिसे आमा भी भेद समञ्च ।॥२९॥ 

[अब दृष्टान्तसे यह्‌ दिखाते हे कि व्यवहारा आर्म्बन भी ब्रह्म दी 
है--] जैसे मनुष्य कटक, कुण्डढ आदि रूपमे अनाये गये सोनेका 
ही कटक, कुण्डक आदि नामोसे व्यवहार करते है वैसे ही (अहंकास्थुक्त) 
मनुष्य लोकिक ओर वेदिक वचनोके द्वार अधोक्षज भगवान्‌को नाना 
प्रकारका कहते है ॥ ३० ॥ 

[शङ्का--अहंकार ब्रह्मके सखरूपके आबवरणसे केसे भेदव्यवहारका 
कारण हो सकता है १ वह्‌ अपने कारणभूत ब्रह्का आवरण नहीं कर 
सकता । यदि आवरण करे तो उसका प्रकाश भी नही हो सकेगा ? 
समाधान--] जैसे सूयेसे उत्पन्न हृ ओर उसीसे प्रकारित हु 
मेघ, सूर्यके अंशरूप चश्चुके सू्यैको देखनेमे प्रतिबन्धक दोताहे वैसे ही 
जह्यका कायं ओर ब्रह्मसे प्रकाशित हुआ अहङ्कार ब्रह्मके अंशा जीवके 
ब्रह्मस्वरूपदशेनमे प्रतिञन्धक दोता है ॥ ३१॥ 
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घनो यदाऽकंप्रभवो विदीर्यते 
चक्षुः खरूपं रविमीक्षते तवा । 
यदा द्यहंकार उपाधिरात्मनो 
जिज्ञासया नयति तद्यनुस्मरेत्‌ ॥२२॥ 
यदैवमेतेन विवेकहेतिना 
मायामया्हकरणात्मबन्धनम्‌। 
छिन्वाञ्च्युतात्मानुभवोऽवतिष्ठते 
तमाहूरादयन्तिकमङ्क संछवम्‌ ॥३६३॥ 


जब सुयेसे उतपन्न हुआ मेव दूर दो जाता है तब चश अपने 
स्वरूपभूत सूयैको देखता ह इसी प्रकार विचार करनेपर जब आत्माका 
उपाधिरूप अहङ्कार नष्ट हो जाता है तब जीव मेदी ब्रह्म हं यह 
जानता है । ३२ ॥ 
हे राजन्‌ ! जब जीव इस प्रक।रके ज्ञानरूपी शखषे अपने अह्‌- 
ककारलूप बन्धनको काटकर परिपू आत्माका अनुभव करता ह तब 
हे राजन्‌ , उसको आत्यन्तिक प्रख्य (मोक्ष) कहते हँ ॥ ३३ ॥। 
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तीसरा प्रकरण 
पुरूरवाका इहि 
यद्यपि सामान्य विषयोमे यद्‌ दोष देखनेसे कि एक विषय 
दूसरेसे उत्कृष्ट है ओर ये विषय नारावान्‌ है, वैराग्य उत्पन्न हो जाता 
है तथापि ज्ञीरूपी विषय बड़ा प्रव है। इस कारण भगवान्‌ 
इलाके पुत्र पुरूरवाके इतिहाससे उद्धवजीको शिक्षा देते है कि 
मोक्षाथीं पुरुषको सखी ओर ख्ी-रत पुरुषोकी संगति त्याग देनी 
चाहिये । 
इखाका पुत्र पुरूरवा चक्रवतीं राजा था । उसका मन उ्वदीके अति- 
मनोहर स्वरूपो देखनेसे उसपर अतिमोदहित दो गया था। गन्धर्वो 
की उपासनासे उसको उर्वशी प्रप्र हो गयी । उवंरीपर मोहित हीकर 
ओर उसके साथ श्ुद्रविषयोका भोग कस्ते हए भी चपर न होकर उसे 
बहुत वर्षोकी रात्रिया आती-जाती माद्धूम नदीं इई । छ वर्षोके बाद्‌ 
उवरी उसको छोडकर अपने छोकको चटी गयी । राजा पुरूरवा 
उर्वंशीके वियोगसे व्याङ्ढ हु आ । पागख्के समान उस्षके पीठे दौड़ा, 
किन्तु बह न छोटी । उवेशीकी निष्टुरताको देखकर राजाको वैराग्य 
हो गया ओर स्वयं ही उसने इस गाथाका गान किया । 


[ एक उवाच || 
अहो मे आत्मसंमोदो येनाऽऽत्मा योषितां कृतः । 
करीडासगखथक्रवत्तीं नरदेवरिखामणिः ॥९॥ 
रेक बोढा-- 
अदो मेरे मनके महान्‌ व्यामोहको तो देखिये, जिसने श्रेष्ठ चक्र- 
वतीं दोनेपर भी सुस्चे खियोका खिलौना बना दिया है ॥ ९॥ 








ॐ भा० ११-२६-९ इत्यादि । 
११ 
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सपरिच्छदमात्मानं हित्वा तणमिवेश्वरम्‌ । 
यान्तीं सियं चाऽन्वगमं नग्न उन्मत्तवदटरदन्‌ ॥ १०॥ 
कुतस्तस्याऽ्नु भावः स्यात्तेज इईैरात्वमेव वा । 
योऽन्वगच्छं ख्यं यान्तीं खरवत्पादताडितः ॥१२१॥ 
किं विद्यया कि तपसा कि त्यागेन श्रतेन वा । 
क्षि विविक्तेन मौनेन खीभिर्थस्य मनो हनम्‌ ॥१२॥ 
खाथस्याऽकोविदु धिङ्‌ मां सुखं पण्डितमानिनम्‌ । 
योऽहमीन्वरतां प्राप्य खीभिर्गोखरवनज्ञिनः ॥ १२॥ 
सेवतो व्ेप्ूगान्‌ मे उवेदया अधरासवम्‌ ॥ 

न त॒प्यत्यात्मभूः कामो वहिराहतिभिर्यधा ॥ १४॥ 
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राज्यादिसे युक्त युञ्च चक्रवतीं राजाको चरणके समान त्यागने 
वारी खीके पीछे मे उन्मत्तके समान नंगा ओर सोता दौडा ॥ १०॥ 

[मि भ्रुत्वादि अभिमान भी व्यर्थं है ठेला कहते है--] जैसे 
गदहा खत खाकर भी गदहदीके पीछे दौढडता है वैसे द्यी मै छोडकर 
जा रदी सखीके पीछे-पीछे गया, एेसे मेरे प्रमाव, तेन ओर प्रमुख 
कदो रहे अथात्‌ सब नष्ट दो गये ॥ १९॥ 

जिसका मन खयो द्वास हर लिया गया है उसको विद्यासे 
तपसे, संन्यासे, शास्र पद्नेसे, पवित्र देशके (अथवा एकान्तदेशके ) 
सेवनसे ओर मोनसे क्या खाभ ? [माव यह्‌ है कि खीलम्पट पुरुषके 
सब साधन व्यथं है । ] ॥१२॥ 

[ अब संतप्त होकर दो ोकोंसे अपनी निन्दा करते दै- 
अपने कलस्याणको न जाननेवाङे ओर अपनेको विद्वान्‌ समञ्चनेवाछे 
स्च मूखेको धिक्कार है, क्योंकि चक्रवती राज्य पाकर भी मँ वैर ओर 
गद्ेके समन चियोंका वशवतीं हो गया दह ।। १२।। 

जैसे घृतकी आहूतिओके देनेसे अग्नि शान्त नदीं होती है बस्कि 
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पु ल्याऽपदतं चित्तं को न्वन्यो मोचितुं प्रसुः । 
आत्मारामेश्वरस्ते जगवन्तमधोकश्नजम्‌ ॥१५॥ 
बोधितस्याऽपि देया मे सूक्तवाक्येन दुर्मतेः । 
मनोगतो महामोहो नाऽपयात्यजितात्मनः ॥१६॥ 
शिमेतया नोऽपक्रतं रञ्ञ्वा वा सपैचेतसः । 
रञ्जखरूपाविद्षा योऽहं यदजितेन्द्रियः ॥ १७॥ 
क्ाञ्यं मलीमसः कायो दोगन्ध्यादयात्मकोऽद्यचिः 
गुणाः सौमनस्या्या ह्यध्यासोऽचिदयया कुतः ॥ १८॥ 


का धकं का ण कि 008 001 0.0.171... 111 


बदृती द्यी जाती है वैसे खो वषे उबेशीके अधर-युराका सेवन 
करते हए मेसा कामं (मनसिज) वृत्र नदीं हुआ ।१४॥ 

[ इस प्रकार छः रोकोसे वैराग्य दिखाया अब दशा श्रोकोसे 
यिवेकयुक्त वचन कहते दै--] असती खी द्वार अपहृत मनको 
आत्मायम, सर्वेश्वर, अधोक्षज, भगवान्‌के सिवा ओर कौन रौटानेको 
समथ है ९ ।।१५॥ 

उर्वशीने तो मुञ्चे परे दी यथाथ वचनोसे समञ्चा दिया था, 
फिर भी सुद्च मूख ओर अजितेन्द्रियके मनका महामोह दूर नदीं 
दोता ।॥ १६ ॥। 

[ पन्द्रह शछोकमे जो उवेशीको दोष दिया था--उसको अपना 
ही दोष मानते है--] रस्सीके सखरूपको न जानकर उसमे सपेबुद्धि 
करके दुःख पानेवाे मलुष्यका रस्तीने क्या अपकार किया-¶ इसी 
प्रकार इस ( उर्वशी ) ने हमारा क्या अपकार किया ¶ यह्‌ मेरा ही 
अपराध है, चकि मै अजितेन्द्रिय ह । १७ ॥ 

कदय यह अतिमछिन, अतिदुगेन्धि-युक्त ओर अपवित्र ख्ीका 


%& पुरूरवा जीर उर्वैशीकी कथा--श्रीमद्धागवतके स्कन्ध ९ अ० १४ के ३६- 
३.७-२३८ शोकम देखिये । 


१६७ अध्यात्मभागवत-संग्रह [ प्र०३ 


पिच्नोः किं स्वं नु मायायाः खाभिनोऽ्ेः श्वगृधयोः। 
किमात्मनः किं सु्दामिति यो नाऽवसीथते ॥ १९॥ 
तस्मिन्‌ कटरेवरेऽमेध्ये तुच्छनिष्ठे विषल्नते । 

अदो खुभद्रं सुनसं सुस्मितं च सुखं खियाः ॥२०॥ 
त्व्ांसरुधिरसखायुमेदोमजास्यिसंहतौ । 

विण्सूच्रपूये रमतां कृमीणां कियदन्तरम्‌ ॥२१॥ 
अथाऽप नोपसल्वेल सखीषु खेणेषु चाऽर्थवित्‌ । 
विषयेन्द्रियसंयोगान्मनः श्चुभ्यति नाऽन्यथा ॥२२॥ 


` शरीर १ ओर को ुष्पोके सुगन्धि, सुकुमारता आदि गुण । निश्चय ही 
खरीक शरीरमें उनका आरोप (अध्यास) अबिदयाका किया हुञा है | १८।। 
[ शरीस्मे ममत्व भी कल्पना-मात्र है--] यह निश्चय नदीं 
होता कि यह शरीर माता, पिता, भाया, स्वामी, अग्नि, कुन्ता, 
ओर गृध्--इनमेसे किसका धन है १ क्या यह अपना धन है या अपते 
बान्धरवोंका हे ? ।।१९॥। 
अन्तमे तुच्छ (अथात्‌ जिसमे कृमि पड़नेवाठेहै अथवा जो विष्ठा या 
भस्म होनेवाखा है) ओर महा अपवित्र श्लीके शरीरमें मनुष्य (“अहो खीका 
ख केसा सुखकर हे ! उसकी नासिका केसी सरल ओर सुन्दर है १ 
ओर उसकी केसी खुन्दर मुसकान है ? यो आसक्त होता है ॥ २०॥ 
[ शुणोका खी आरोप करक रमण करनेवाठे पुरुष छृमि-तुल्य 
दै--] तचा, मांस, रुधिर, स्नायु, मेदा, मजा ओर अस्थिफे समूह 
देहम रमण करनेवाङे प्राणियो ओर मलमूत्र ओर पीवमे रमण करने- 
वाके कीड़े क्या अन्तर है १ अर्थात्‌ कुछ अन्तर नही है ॥२१। 
अपने कल्याणकी इच्छा करनेवाछे पुरुष खियोकी आर ख्ी-रम्पर 
पुरुषोकी कभी संगति न करे, क्योकि मन विषय ओर इन्द्रियोके संयोगसे 
जेसा चायमान होता हे, वेसा अन्य छिस कारणसे नहीं होता है ।। २२॥ 
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अदश्छदश्चुताद्रावान्न भाव उपजायते । 
असंप्रञ्जतः प्राणाञ्शाम्यति स्िमितं मनः ॥२६॥ 
तस्मात्‌ सङ्घो न कतेव्यः ख्ीषु खणेषु चेन्द्रियैः । 
विदुषां चाऽप्यविश्चन्धः बड्गं; किमु मादराम्‌ ॥२४॥ 
श्रीमगवादुवाच 
एवं प्रगायन्नरदेवदेवः 
स उवेरीलोकमथो विहाय । 
आत्मानमात्मन्यवगस्य मां वे 
उपारमञ्ज्ञानविधूतमोहः ॥२५॥ 
ततो दुःसङ्मुत्छज्य सत्स खल्नेत बुद्धिमान्‌ ॥ 
त एतस्य छिन्दन्ति मनोष्यासङ्घुक्तिभिः ॥२९॥ 
विषयोके देखे अथवा सुने बिना मनमे बासनाये नदी उठती है 
इस कारण इन्द्रियोको विषयोसे रोकनेवारे पुरुषका मन निश्चर होकर 
सान्त हो जाता है ।।२३।। 

अतएव खली ओर खी-खम्पट पुरुषोका कभी संग नदीं करना चादिये । 
विद्रानोंको भी मन सहित पोच ज्ञानेन्द्रियोका ये मेरे अधीन दहे एसा 
विश्वास नदी करना चाहिये, फिर मेरे सदश पुरुषोंकी तो गिनती 
ही क्या दहै १।२४॥ 

[ भगवान्‌ इस उपख्यानके सारको ग्यारह शऋौकोसे अपने 
भ्रीमुखसे कहते है--] इस प्रकार गान करनेवाला बह श्रेष्ठ चक्रवतीं 
राजा पुरूरवा उवशी खोकको छोडकर ( ऽवशीमे आसक्ति छोडकर ), 
अपने मनमें मुञ्च परमात्माका वास जानकर ओर ज्ञानसे अज्ञानको 
छिन्न-मिन्न कर ( देहम आत्माध्यासके दूर हदोनेके कारण ) संसारसे 
विरक्त दो गया अथात्‌ जीवन्मुक्त हो गया ॥ २५ ॥ 

इसङिए वुद्धिमान्‌ मनुष्य कुसंगका त्यागकर सस्पुरुषोका संग 
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सन्तोऽनपेश्ना मचित्ताः प्रदान्ताः समदररिनः । 
निर्ममा निरहंकारा निद्धन्द्रा निष्परिग्रहाः ॥२७॥ 
तेषु नित्यं महाभाग महाभागेषु मत्कथाः । 
समस्मचन्ति दिता नणां जषता प्रपुनन्यचम्‌ ॥२८॥ 
ता ये श्रुण्वन्ति गायन्ति द्यचुमोदम्ति चाऽऽहताः । 
मत्पराः अदघानाश्च भक्ति विन्दन्ति ते मयि ॥२९॥ 
भक्ति छुष्धवतः साधोः किमन्यदवरिष्यतं । 
मय्यनन्तगुणे ब्रह्मण्यानन्दानुभवात्मनि ॥३०॥ 


क आभे कि क्के छी कि # वि ^ 7 1 


करे । संत न्याययुक्तं वचनोसे उसके मनके व्यामोहका [ विषयों 
आसक्तिका ] अन्त कर देते दै ॥ २६ ॥ 

अब यह्‌ दिखाते है किं तीथटन, देवार्चन इत्यादिसे सस्संग 
श्रेष्ठ है । 

[ पठे साघुओके रश्चणोको कते है--] सन्त विषयाभिलाष- 
रहित, सद्म चित्त उ्गानेवारे, अतिशान्त, समदर्शी, ममतारदित, 
निन्द (ष्युधा, पिपासा, शीत, उष्ण आदि विकारोसे रहित ) ओर सब 
विषयोंको द्यागनेवारे होते है ।॥ २७ ॥ 

[ सात इ्खोकोसे यदह कहते है कि केवर साधु पुरुपोकी सन्निधिमें 
रहनेसे दी पुरुष तर जाता है ओर उनके उपदेशोकी भी कोड आव- 
रयकता नदी दै--] हे महाभाग उद्धवजी, माम्यवान्‌ सन्त सदा मेरी 
कथा-वातौ कसते रहते है ओर जो पुरुष उनको आद्रसे सुनते 
है, उनके पापोका अन्त हो जाता दै ॥ २८ ॥ 

जो पुरुष मुद्यमे चित्त छगाकर आद्र ओर श्रद्धासे उन कथार्भोको 
सुनते है, गाते है ओर उनका अनुमोदन करते है, उन्दे मेरी भक्ति 
प्राप्न होती है ॥ २९॥ 


अनन्त कस्याण-गुणोसे सुसम्पन्न सञ्धिदानन्दसरूप सुज्ञ पर बरह्मकी 
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यथोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावसुम्‌ । 
रीतं भयं तमोऽप्येति साधून्‌ संसेवतस्तथा ॥३१॥ 
निमञ्ञ्योन्मल्नतां घोरे भवाग्धो परमायनम्‌ । 
सन्तो ब्रह्मविदः शान्ता नौरेहेवाऽप्सु मलताम्‌ ॥२२॥ 
अन्नं हि प्राणिनां प्राण आतनां रारणं त्वहम्‌ । 
धर्मो वित्तं णां परेत्य सन्तोऽवग्‌ भरिभ्यतोऽरणम्‌ ॥६३॥ 
सन्तो दिरान्ति चक्षुषि वहिरकः समुत्थितः । 
देवता बान्धवाः सन्तः सन्त आत्माऽहमेव च ॥२४॥ 
भक्ति जिन्हे प्राप्न दहो गड है, एेसे साधुओको ओर कोन-सा फ 

मिल्नेके ल्यि बाकी रह जाता है अथोत्‌ उन्हे सब कुछ मि 
जाता है | ३०॥ 

जेसे भगवान्‌ अग्निदेवका सेवन करनेवारे भतुष्योके सर्दी, अन्ध- 
कार ओर भय दूर हो जते दै, वैसे दी साधु पुरुषोकी सेवा करने- 
वारे पुरुषोका ( जड कर्मोका फर ) भावी संसारभय ओर उसका 
मूल अज्ञान नष्ट हो जाता ह ॥३१॥ 

जैसे इबते हुए मनुष्यको नावका दाया है वैसे 
घोर संसार-सागसरमे ऊव-नीच विविध योनियोमे जन्म पानेवारे मनु- 
घ्योके शान्त ब्रह्मज्ञानी साधु हयी परम आश्रयदै।। ३२ ॥ 

जैसे अन्न ही प्राणियोका जीवन दै, जैसे मै (हरि) दुःखियोंका 
दुःख-हरण करता हू अथवा जैसे धमे ही परखोकका धन है वैसे ही 
संसारतापसे मयमीत प्राणियोके साधु ही रश्चक ह ।। ३३ ॥। 

आकाशम अच्छी तरह उद्य हुआ सूयैका अवग्रह नेत्रो केवर 
बाह्य-विषयों की उपरड्धिकी शक्ति देता है, किन्तु साधु सगुण-निगण 
ज्ञानका अनुभव करानेवाे मीतरके नेत्र देते है, इस कारण साधुदही 

न्धव ओर देवता है ओर आत्माके समान प्रीतिके योग्य हँ बहुत क्या 
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वैतसेनस्ततोऽप्येवमुवेदया रोकनिस्प्हः । 
मुक्तसङ्ञे महीमेतामात्मारामश्चचार ह ॥ ३५॥ 


कहे सन्त मेरे रूप है । [ भाव यह है कि साधु मेरी मूर्तिं है ओर 
ईेश्वर-टष्टिसे उनकी पूजा करनी चाहिये । ] ॥३४।। 

इस प्रकार वह पुरूरवा राजा उर्व॑शीके स्थानको देखनेकी इच्छा 
छोड़कर मुक्तसंग ओर आत्मस्वरूपमे मप्र होकर इस प्रथिवीपर 
स्वच्छन्द विचरने ङ्गा [ अथात्‌ जीवनमुक्त हो गया ] ॥ ३५ ॥ 





आटो अध्याय 





अभ्यातमविदयाका प्रतिपादन 


--न~@<-- 
पहला प्रकरण 
ब्रह्म ओर सत्तारका विचार 
(सवं ह्येतद्‌ बह्यः (यह्‌ सब ब्रह्म हे) "अयमात्मा ब्रह्मः (यह्‌ आत्मा 

ह्य है) इस शुतिके विचारसे यह सब विश्ध परमात्मा ही है, क्कि 
देर ही सव कुछ होता है ओर सव कुछ करनेको समर्थं है । वही 
उत्पन्न करनेवाख, उत्पन्न होनेवाखा, पाखन करनेवाला है ओर वही 
पाछा जाता है, वही संहार करनेवाख ओर संहाय वस्तु है। इस 
कारण आत्मासे अन्य कोई पदाथं नही है । जीवात्मामे जो अध्या- 
स्मिकादिरूप चरिविध प्रतीति होती है, बह मायासे कल्पित है । इसय्यि 
प्रयक्ष आदि प्रमाणोसरे यह्‌ सिद्ध दोता हे कि यह संसार आदि-अन्तवाला 
( उत्पत्ति-नाशवान्‌ ) ओर आत्मासे व्यतिरिक्त होनेके कारण असत्‌ दै । 
एेसा जानकर इस संसारम निःसङ्ग विचरे । संसार जो आदि-अन्तवाखा 
कहा गया है, उसमें प्रयक्ष प्रमाण यह्‌ है-- संसार घट आदिके समान 
आदि-अन्तवाखा है । अनुमान यह दै-- “परथिवी इत्यादि आदि-अन्त- 
बा है, द्र्य होनेसे, घटादिके समानः, श्रुति यह्‌ दै-- “उस आत्मासे 
अकाश उत्पन्न हुआ है" ओर विद्ानोका अनुभव भी यदी बतखाता 
है कि जो कुछ दर्य पदार्थं है, उसको आदि-अन्तवाखा सम्यो । 
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श्रीभगवानुवाच 
यावदेहेन्द्रियप्राणैरात्मनः सिकषेणम्‌ । 
संसारः फलवांस्तावदपार्थोऽप्यविवेकिनः ॥ १२॥ 
अथं द्यविद्यमनेऽपि संखतिनं निवतंते । 
ध्यायतो विषयानस्य खमरेऽनथांगमो यथा ॥१३॥ 
यथा ह्यप्रतिबुद्धस्य प्रखापो बहन्‌ । 
स एव प्रतिवुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते ॥ १४॥ 
शङ्का--यदि आत्मज्ञान यह्‌ बतछता है किं सव ट र्य असत्‌ 
है तो वस्तुशिति यह हृदे कि आत्मा स्वयंप्रकाश दै ओर देहादि 
रेत जड़ है, उनमे न आत्माको संसार प्राप्रहो सकता दै ओंरनं 
जड़को । इसख्यि उद्धवजी पूते है कि वह्‌ संसारप्राप्नि किसको हे ! 
अविवेक ही संसारका अवङम्बन रहै, एेसा भगवान्‌ कते है । 
जबतक आत्माका देह, इन्द्रियो ओर प्राणोके साथ ( तादात्म्या- 
ध्यास ) सम्बन्ध दै तवतक अविवेकी पुरुषको यह्‌ संसार मिथ्या 
होनेपर भी प्रतीत होता है ॥ १२॥ 
जैसे खप्रमे वस्तुतः शरीर आदिके न रहनेपर भी सिर कटना 
आदि अनर्थंकी प्रतीति होती हे वैसे ही देव, मनुष्य आदि आकारके 
आस्मामे विद्यमान न रहनेपर भी भे स्थूर हः" भँ छ हः, ध्ये मेरे 
सगे-सम्बन्धी है ओर ये शत्रु है" इस प्रकार विषयोका ध्यान करने- 
व्रा पुरुषका सुख, दुःख आदिरूप संसार निदत्त मर्ह होता ॥ १३॥ 
जेसे मनुष्य जबतक जागता नदी तबतक उसे स्वप्रके अनेक अन्थ- 
कारी दृरदय दिखाई देते है ओर जाग जानेपर वह स्वप्र उस मनुष्यको 
मोहित नहीं कर सकता ह । वैसे दी अज्ञानीके खिये संसारके अनर्थ- 
कारी होनेपर भी ज्ञानीके स्यि बह अनथेकारी नदी दो्ता दै ॥ १४॥ 


%' भा० ११-२८-१२ इत्यादि । 
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रखोकहषे भयक्रोधलो भमोहस्प्रदादयः । 
अहङ्कारस्य दडयन्ते जन्म मृत्यु नाऽस्त्मनः॥ १५॥ 
देहेन्द्रियप्राणमनोभिमानो 
जीवोऽन्तरात्मा गुणकर्ममूर्तिः । 
सूत्रं महानित्युरुधेव गीतः 
संसार आधावति काटतच्ः ॥ १६॥ 
अमूलमेतहडइरूपरूपितं 
मनोवचःपराणररीरकमं । 
ज्ानासिनोपासनया दितेन 
च्छित्त्वा सुनिर्गा विचरत्यतृष्णः ॥ १७॥ 
शोक, दषे, मय, क्रोध, लोभ. मोह, इच्छा आदि तथा जन्म 
ओर सरस्यु-ये अहङ्कारके धमे हे, आत्माके धर्मं नही है । [ भाव यह 
है कि अहङ्कार ही संसारका अवलम्बन है मौर सुषुप्निमे अहङ्कारके 
न होनेसे संसारी प्रतीति नही होती है । ] ॥ १५॥ 

[ शङ्का--यदि संसार अहङ्कारका है, तो सक्ति भी उसीकी होनी 
चाहिये, एेसी अवस्थाम सुक्तिमि भी अहङ्कार गेष रहेगा, समाधान--] 
देह, इन्द्रिय, प्राण, मनपर अभिमान करनेवाला ओर उनके भीतर 
रहनेके कारण, गुण-कममय मूर्तिवाख एव सुक्ष्म उपाधियो द्वार सूत्र, 
महान्‌ आदि शब्दौसे कदा गया आत्मा ( जीव ) कारुस्वरूप 
देश्चरके वंशमे होकर इतस्ततः भ्रमण करता रहता है, इसचख्ियि उसीका 
मोक्ष होना उचित ह । [ भाव यह दै कि एसी अवस्थाका विख्य ही 
सुक्ति है, अतः यह पश्च निर्दोष है । ] ॥ १६॥ 

[ "वन्ध अहङ्कारका है" एेसा प्रतिपादन करके अव कहते हें 
कि ज्ञानसे उसकी निवृत्ति होनेपर मोश्च होता है--] यद्यपि सन, 
वाणी) प्राण, शरीरसे सम्बद्ध यह अहङ्कार मूखरदित है तथापि अज्ञानसे 
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१७२ अध्यात्मभागवत-संग्रह [ प्र १ 


ज्ञानं विवेको निगमस्तपश्च 

प्रतयक्षमेतिद्यमथाऽ्नुमानम्‌ । 
आ्यन्तयोरस्य यदेव केव 

काल्य हेतुश्च तदेव मध्ये ॥ १८॥ 
यथा दिरण्यं खकरतं पुरस्तात्‌ 

पश्चाच सवेस्य हिरण्मयस्य । 
तदेव मध्ये व्यवहायमाणं 
नानाऽपदेदौरहमस्य तद्रत्‌ ॥१९॥ 


व आ -भरिज क ेििति 





नाना प्रकारके देवादि क्षरीरोसे प्रकाशित होता है, मुनि गरुकी उपासना- 
से तीक्ष्ण ज्ञानरूपी खडगसे इसको काटकर, इस भूमण्डखये ठृष्णारदित 
हकर विचरता हे ।।१५७।। 

[ उसी ज्ञानका स्वरूप, साधन ओर फट्से निरूपण कसते है] 
ज्ञानका स्वरूप विवेक ८ अपरोक्षाव्मक साक्षात्कार ) दहै, उसके 
साधन वेद, उपनिषद्‌ आदिका श्रवण, तप ८ स्वधमं ), स्वानुमव 
( प्रयक्ष ), ज्ञानवानोका उपदेश (रेति) ओर तकं हः जो 
जगतका प्रकाशक ओर देतु जगत्तके आदि ओर अन्तमे रहता 
हे, वही तक्त्व मध्यमे भी रहता है, केवल उस आत्माकी प्रापि ज्ञानका 
फ हे । [भाव यहद कि जो ब्रह्म इस जगत्‌का उपादान ओर 
निमित्त कारण तथा प्रकाशक है यह जगत्‌ तद्रूप ही है, उससे प्रथक्‌ 
नदी दै, इस प्रकारका निश्चय ही जिसका फर दै ओर निगम (वेद) 
आदि साधनोसे जो विवेक उत्पन्न होता हे, वह्‌ ज्ञान दै । ] ॥१८॥ 

[यहोपर विविध भेद्न्यवहारोका आङम्बन होता हआ भी 
संसार केवर कारणात्मक ही है यह बात दृष्टान्तपूर्वकं कते दै-] 
जेसे छण्डखादि आभूषण बननेसे परे सुवर्णं भौर उन आभूषणोको 
गछाकर अन्तम भी सुवणे ह ओर मध्यमे भी कटक, कुण्डल आदि 


अ०८ ] संसारका विचार १७२ 


विज्ञानमेतत्‌ ियवस्यमङ्‌ 
गुणच्रयं कारणकार्थकते । 
समन्वयेन व्यतिरेकतश्च 
येनेव तुर्येण तदेव सदयम्‌ ॥२०॥ 
न यत्पुरस्तादुत यन्न पञ्चाः 
न्मध्ये च तन्न व्यपदेदरामाच्म्‌ । 
भरतं प्रसिद्धं च परेण यद्य- 
तदेव तत्‌ स्यादिति मे भअनीषा ॥२९२॥ 
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विविध नामो द्याया व्यवहृत हज भी वह सुवणं दी दहै, वैसे द्यी इस 
जगत्‌का कारणभूत अआदि-अन्तह्प मे मध्यमे मी विविध व्यवहासोका 
आङम्बन ह, मुश्चसे संसार प्रथक्‌ नदी है ॥ १९॥ 

[यो कायैकी कारणमात्रताका उपपादन कर कहते है कि प्रकार्य भी 
प्रकाशकस्रूप दी है--] हे उद्धव! जाग्रदादि तीन अवस्थावाछा मन 
(विज्ञान) ओर उन अवस्थाओके कारण सत्त्वादि तीन गुण तथा कारण 
(अध्यात्म), काये (अधिभूत) ओौर कतौ (अधिदेव) यो तीन गुणोका 
कायैभूत तीन प्रकारका जगन्‌ जिस सामान्य ज्ञान ( तुरीय) से अनुगत 
होकर प्रकाशित द्योता है, देखिये--श्वुति (तमेव मन्तम्‌, '्च्ु- 
षश्चघ्चुः" इत्यादि (यद्‌ अन्वय है) ओर समाधिदश्चामें जगत्क्ा बाध जिस 
ज्ञानकी सत्तासे अनुभवमे आता है ( यह्‌ व्यतिरेक दै ), वही ज्ञान 
सत्य है ॥२०॥ 

[इस प्रकार अन्यभिचारी आस्माकी सस्यता कहकर व्यभिचारी 
जगत्की असत्यताका प्रतिपादन करते है--] जो कायै (अधिभूत) न 
उत्पत्तिसे परे था ओर न पीछे रहेगा, वह मध्यमे मी नही है, किन्तु 
कथनमात्र है, क्योकि जो जो वस्तु कारणसे उत्पन्न होती है ओर प्रका- 
रित होती है वह्‌ कारणात्मक ओर प्रकशात्मक ही है, उससे प्रथक्‌ 





१७४ अभ्यात्ममागवत-सग्रह [ प्र० १ 


अविद्यमानोऽप्यवभासते यो 
वैकारिको राजससर्गं एषः । 
ब्रह्म खयञ्योतिरतो विमाति 
ब्रह्मेन्द्र याथोत्मविकारचिच्रम्‌ ॥२२॥ 
एवं स्फुटं ब्रह्मविवेकदेतुभिः 
परापवादेन विरारदेन । 
चित्वाऽऽ्त्मसंदेहसुपारमेत 
खानन्वतुष्टीऽखिलकासुकेभ्यः ॥२३॥ 


गौणीति गौणी मी मी नि क ण हे दे णो मम क 








किणे 


नदीं है एसा मेया निश्चय ह ( शुत्ति- "वाचारम्भणं विकासे नामधेयम्‌, 
'सर्वं खल्विदं ब्रह्म" इत्यादि) । भाव यह्‌ है कि कारण ओर प्रफाशकसे 
प्रथक्‌ कायं ओर प्रकादयकी उपर्ष्वि नदी होती है ॥२१॥। 

[ इस प्रकार सामान्यरूपसे काये ओर प्रका्यका कारण ओर 
प्रकारके अभेद कहकर प्रस्तुत विपयपे कारण ओर प्रकाशकका विचार 
करके प्रपव्चका ब्रह्मसे अभेद कहते है--] 

जो यह्‌ विकारोका समूह है वह पदखे नही था इस समय 
रजोगण द्वार प्रकट होता है ( अथीत्‌ वह्‌ नरह्यका कायं ही है ) ब्रह्य 
तो खर्थज्योति है ( अथात्‌ स्वय॑सिद्ध दै कायं नदी अर्थात्‌ सवका 
कारण है ओर प्रकाशक है ) इस कारण इन्द्र्यो, तन्मात्रा, उनके 
देवता, जीव ओर पच्चमहाभूत-यो विचित्र संसाररूपसे हय ही 
भासता है ॥२२॥ 

[उपसंदार करते दे- ] इस प्रकार पूर्वोक्त बेद्‌, सदाचार, प्रत्यक्ष, 
उपदेशा ओर अनुमानरूप स्फुटरूपसे विवेकके साधनो तथा निपुण 
गुरु द्वारा देहम आत्मभावका निराकरण करके आस्मविपयक संशयोको 
काट डरे ओर स्वरूपभूत आनन्द्से संतुष्ट होकर सम्पूर्ण इन्द्रियो 
संगसे अङ्ग हो जाय ॥२३॥ 


अ० ८ ] संसारका विचार १७५ 


नाऽञ्त्मा वपुः पार्थिवमिद्दियाणि 

देवा द्यसुवायुजलं इताराः । 
मनोऽ्रमाच्र धिषणा च सत्व- 

महंक्रतिः; खं ज्तितिरथसाम्यम्‌ ॥२४॥ 
समादितैः कः करणैगोणात्मभि- 

गणो भवेन्मत्खुविविक्तधान्नः । 
विक्षिप्यमाणैरत किन्तु दूषणं 

घनेरपेतेर्विंगते रवेः किम्‌ ॥२५॥ 


क भि केकि 





[ ("परापवाद अथात्‌ देहमे आत्ममावका निराकरण करनेका 
ही विस्तारसे प्रतिपादन करते है--] शरीर आत्मा नदी है, क्योकि वह 
घटके समान प्रथिवीका काय्य है, इसी प्रकार इन्द्र्यो, उनके अधि- 
छात्‌ देवता तथा प्राणवायु, बाह्यवायु, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार आत्मा 
नहीं है; क्योकि शरीरके समान वे मी अन्नसे जीवित रहते है ओर 
वायु, जक, अग्नि, आकाश ओर प्रभ्वी ( पच्चमहाभूत ), शब्दादि 
एवं तीनो गुणोकी साम्यावस्था ( प्रकृति ) भी जङ्‌ होनेके कारण घटके 
समान आत्मा नही है ॥२४॥ 

[ अव यह कते है फ विवेकन्ञानसे युक्त सक्त पुरुषको 
इन्द्रियोके सम्बन्धसे गुणदोष नदी होते है--] जिसको मेरे स्वरूपका 
भटी भोति ज्ञान हो गया, उसको भरिगुणातमक इन्द्रियोके वशी- 
भूत दोनेसे कोई राभ नदीं है ओर यदि वह विषयोमे आष्ट 
हो अथात्‌ विषयोका प्रहण करे, तो कोड दोष मी नहदींहै। जैसे 
बादरुकी घटाकं आने अथवा जनेसे सूयैका क्या ? अर्थात्‌ 
सूयेको कुछ हानि अथवा खभ नदीं होता, एेसा दी यदय भी 
समश्च ॥ २५ ॥ 


१७६ अध्यात्मभागवत-सम्रह [ प्र० । 


यथा नभो वायवनलाम्बुभूयणै- 

गतागतैवेर्तयणैनं सल्लते । 
तथाऽक्लरं सत््वरजस्तमोमलै 

रहंमनेः संछतिहेतुभिः परम्‌ ॥२३॥ 
तथापि सङ्कः परििजंनीयो 

गुणेषु मायारचितेषु तावत्‌ । 
मद्भक्तियोगेन दटेन याव- 

द्रजो निरस्येत मनःकषायः ॥२७॥ 
यथाऽऽमयोऽखाघु चिकित्सितो चणा 

पुनःपुनः संतुदति प्ररोहन्‌ । 
एवं मनोऽपक्कषायकम 

कुयोगिनं विष्यति सवेसङ्कम्‌ ॥२८॥ 
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जैसे वायु, अग्नि, जर ओर प्रथिवीके गुणोके अथवा वसन्त आदि 
क्रतुओके गुणोके आने-जानेसे आकाश चपि नदीं ह्येता है वेसेद्ी 
देहादिके अभिमानसे तथा सत्त्वादि गुणोके दोषोसे अविनाशी ब्रह्य 
चिप्र नदी होता दै ॥२६॥ 

[दो श्ोकोंसे कहते है कि जबतक्‌ पूर्ण ज्ञान न हौ तबतक अपूर्ण 
ज्ञानी सुक्त पुरुषके समान यथेष्ट आचरण न करे--] जीबन्मुक्तका जव- 
तक दृद्भक्तिसे मनका मर तथा विषयोमें राग दूर न हो तबतक उसे माया- 
रचित (प्रकृतिके कायेरूप) विषयोंसे सम्बन्ध नदी करना चादिये ॥ २५॥ 

[पूर्वोक्त कथनका दृष्टान्त द्वार उपपादन करते है--] जैसे रोग- 
की भटी माति चिकित्सा न की जाय, तो वह्‌ पुनः पुनः उभड्कर 
देहको पीड़ा देता ह वैसे ही जिसके राग, द्वेष आदि मर ओर उनके 
मू कमे भस्म नही हए हे ओर जिसका मन धन, पुत्र, खी आदि 
विषयोमें खगा हृञा है, उस ऊयोगीका मन उसे चरष्ट कर देता है ॥ २८॥ 


अ० ८ ] ब्रह्म ओर संसारका विचार १७७ 


कुयोभिनो ये विहतान्तरायै- 
मेवुष्यभ्ूतैखिदरोपखषटैः । 
ते प्राक्तनाभ्यासबखेन भूयो 
युञ्जन्ति योगं न तु कमेतन्त्रम्‌ ॥२९॥ 
करोति कमे क्रियते च जन्तुः 
केनाऽप्यसो चोदित आनिपातात्‌ । 
न तच्र विद्रान्धकरतौ स्थितोऽपि 
निचत्ततृष्णः खसुखानु भूत्या ॥३०॥ 

[ पूवेपक्ष--यदि किसी प्रकार कित्ित्‌ भी विषयसंयोग हआ 
तो मनुष्य योगमागेसे आष्ट हो जाता है, इसलिये विनाशी योगमार्गका 
अवटम्बन नदीं ही करना चादिये, समाधान--] देवताओं ह्यारा प्रेरित 
हए खी, पुत्र, बन्धु आदि रूपी विघ्नोंसे जो छयोगी अष्ट हो जाते हैँ 
(शति भी कहती है--“यस्मात्तदेषां न प्रियं यदेतन्मनुष्या विद्युः") बे पू्वै- 
जन्मके योगाभ्यासके बरसे दूसरे जन्ममें फिर योगका ही अभ्यास करते, 
कमै नदीं करते, इसलिये पूवे अभ्यास व्यथं नहीं है । [ देवताओंका 
योगमागेभ विन्न करनेका कारण यह है--खोगोके योगी होनेसे उनकी 
पूजाका भङ्ग होता है, इसका पहर दी निरूपण किया गया हे । ] ।॥ २९॥ 

[ पूवेपक्ष-- विद्न्‌से भी कम सर्वथा नदीं छ्रूट सकते, एेसी 
अवस्था उसको पुनः संसार प्राप्न होगा, समाधान--] जो विद्यन्‌ 
नहीं है, वह किसीकी ( अन्तयौमी अथवा प्रारब्ध आदिकी ) 
प्ररणासे कमे करता है ओर हषे, शोक आदि विकारोको भराप्र 
होता है, उससे उसे संसार प्रप्र होतादहै। किन्तु विद्वान्‌ 
देहे रहता हुआ एवं प्रारब्धबक्षमरणप्र्यन्त देह धारणके 
खयि भोजनादि कमे करता हआ भी आत्मसुखका अनुभव होनेसे 
तृष्णाके नष्ट॒हो जानेके कारण ( हषे, शोकादि ) विकारोको नहीं 

१२ 


१७८ अभ्याव्मभागवत-संग्रह [ प्र०श 


वि्न्तमासीनसुत बजन्तं 
दायानघुक्न्तमदन्तमन्नम्‌ । 
ख भावमन्यत्किमपीहमान- 
मात्मानमात्मस्थमतिनें वेद ॥३१॥ 
यदि स्म पश््यलयसदिन्दियार्थ 
नानाचुमानेन विरुद्मन्यत्‌ । 
न मन्यते वस्तुतया मनीषी 
खाप्रं यथोत्थाय तिरोदधानम्‌ ॥३२॥ 
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्राप्र होता ओर अहङ्काररहित दोनेके कारण उसे जन्म भी नहीं छेना 
पडता । ३० ॥। 

[ देहके कर्मासि ज्ञानीको विकारोके प्राप दोनेकी आशङ्कातो 
दूर रहे उसे देका भी ज्ञान नही रहता, एेसा कहते है--] जिसकी 
बुद्धि आस्मायु सन्धानमे ख्गी हृदे है एेसे विद्धानको बेटे, चरते 
सोते, मूत्रका लयाग करते, भोजन करते अथवा खमभावसे प्राप्त 
द्रोन, स्पश आदि अन्यान्य कमै करते हुए देहका भी ज्ञान नदी 
रहता है । ३१ ॥ 

[ शङ्का--इन्द्रियोके रहते हुए दशन, स्पशं आदि कैसे सवेधा 
निद हयो सकते है १ समाधान--] यदि किसी समय ( समाधिभङ्ग- 
की अवस्थं ) योगी बहियुंख इन्द्रियोके नाना प्रकारके शब्दादि 
विषयोंका दशेन करता है, तो भी अ्ुमानसे ८ अर्थात्‌ जो नाना 
बस्तर दिखायी देती ह, ये खप्रके टरयके समान मिथ्या हैँ ) बाधित 
आत्मासे अतिरिक्त पदार्थो वास्तविक नहीं समह्ता है । जैसे पुरुष खप्रसे 
जागकर केवर संस्काररूपसे वतमान अतएव अपने आप विीन होते 
हए खप्रमे दृष्ट विषर्योको वास्तविक नहीं समञ्नता, एेसा दी य्ह भी 
समञ्चना चाहिए 1३२ 


अ०८ ] बह्म ओर संखारका विचार १७९ 


पूर्वं गृहीतं गुणकमचिच्र- 
मज्ञानमात्मन्यविविक्तमङ्‌ । 
निवतेते तत्पुनरीश्चयैव 
न गृह्यते नाऽपि विखञ्य आत्मा ॥३३॥ 
यथा हि भानोरुदयो चक्षुषां 
तमो निहन्यान्न तु सद्धिधत्तै । 
एवं समीक्षा निपुणा सती मे 
हन्यात्तमिखं पुरुषस्य बुद्धः ॥३४॥ 





[आत्मा विहृत नहीं होता यो कदा इसपर शङ्का होती है कि बद्धावस्था- 
मे आत्मामें मलिनत्व है ओर मोकश्चदश्ामे उसके यागसे शुद्धताका ग्रहण होता 
है, ठेसी दामे यद कैसे कहा जाय कि आत्मामे विकार नदीं होता है ? धान 
करूटनेसे धानोका रूप नष्ट हो जाता है ओर चावरोका रूप प्रप्र होता है, एेसी 
दशमे क्या यह्‌ का जा सकता है कि उनमें (धानम) कोड विकार नदीं 
आया ? समाधान--] हे उद्धव । बद्ध अवस्थामे सत्त्वादि गुण ओर उनके 
अयुरूप कममेसि जो ये विचित्र देह्‌;इन्द्रिय आदि रूप अज्ञानके कायं आत्मामं 
अभिन्नरूपसे गृहीत हुए थे, नकी ही आत्मज्ञानसे निव्रत्ति होती हे । 
आत्माका तो किसी अवस्थामे याग अथवा प्रहण नदीं किया जाता है । 
[ भाव यह है कि मोश्च यदि कमैका ए होता, तो आत्माम विकार 
होता, मोश्च केवर आरोपित अज्ञानकी निवृत्तिरूप है, अतः आत्मामें 
बन्ध तथा सोक्षका संपकं न होनेके कारण विकार नहीं है । ]॥ ३३॥ 

[ इसी पूर्वोक्त कथनको च्टान्तसे स्पष्ट करते है--] जैसे सू्ै- 
का उद्य केवर खोगोकी दृष्टिके आवरक अन्धकारका नाश करता है, 
वह्‌ नवीन घट, पट आदि दइयोको उत्पन्न नहीं कर्ता वेसे ही मेरा 
यथाथ साक्षात्कार मनुष्यकी वुद्धिके मोहको ( अज्ञानको ) ही दूर 
करता हे ॥ ३४॥ 


१८० अध्यात्मभागवत-सं्रह [ प्र०श 


एष खयंज्योतिरजोऽप्रमेयो 

महानुभूतिः सकटानुभूतिः । 
एकोऽद्वितीयो वचसां विरामे 

येनेषिता वागसवश्चरन्ति ॥३५॥ 
एतावानात्मसंमोद्ो यद्धिकल्पस्तु केवर । 
आत्मञ्चते खमात्मानमवलम्बो न यस्य हि ॥३६॥ 
यन्नामाकृतिभिग्रीद्यं पश्चवणंमवाधितम्‌ । 
व्यर्थेनाऽप्यथेवादोऽयं द्यं पण्डितमानिनाम्‌ ॥३५॥ 
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[ आत्माकी निर्विकास्ताका चिस्तारसे वणेन करते है--] यहं 
आत्मा स्वय॑ज्योति, जन्मादि विकारेंसे रहित, प्रमाणोका अविपय, जिसके 
ज्ञान ओर एे्येकी इयत्ता नहीं है, सबका साक्षी, एक ( सजातीय 
आदि भेदरहित ) अद्ितीय है ओर सब इन्द्रियोंकी, अगोचर होमेके 
कारण, निवृत्ति होनेपर भी जो स्वयंप्रकाश्च दै ओर जिसकी प्रेरणासे 
इन्द्रियो ओर प्राण अपना अपना व्यापार कसते है ८ श्रुति ध्यतो 
वाचो निवतेन्तेः इत्यादि, “श्रोत्रस्य श्रोच्रम्‌" इत्यादि ) ॥ २५॥ 

[ आत्माकी अद्टितीयताका प्रतिपादन करनेके ख्ये उसमे मेव्‌- 
की अवास्तविकता कहते है--] मेदरहित आत्मामे भेद मानना यह्‌ सब 
मनका रम ही है, क्योकि आत्माके सिवा उस भेदका अन्य आधार नहीं 
है [ जेसे सीपभे चोदीके भ्रमका आधार सीपसे दूसरा नही दै ], 
ययोकि नेह नानास्ि किच्चनः, “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते" एेसी 
तिया है ॥ ३६ ॥ 

[ अब इस पक्षका खण्डन करते है क्रि दैतप्रपच्न प्रत्यक्ष 
प्रमाणसे प्रतीत होता है, अतः उसका बाध नहीं हो सकता, इसलिये 
वेदान्तवा्य अर्थवाद है, स्योकि वे मुख्यतः कमकाण्डका ही विधान 
करते है, अतः द्वैत सत्य है--] जो यह कहते है किं नामरूपसे 


अ० ८ ] बह्म ओर संसारका विचार १८१ 


योगिनोऽपक्रयोगस्य युञ्जतः काय उत्थितैः । 
उपसर्गरविहन्येत तच्राऽयं विहितो विधिः ॥३८॥ 
योगधारणया कांश्चिदासमैधोरणान्वितैः । 
तपोमन्त्रोषवैः कांथिदुपसगान्‌ विनिर्दहेत्‌ ॥६९॥ 





उपरून्ध होनेवाखा पञ्चमहाभूतरूप द्वैतका बाध नदीं हो सकता है 
ओर वेदान्तवाक्य अर्थवाद्‌ है, वे अपनेको पण्डित माननेवाछे ह पर 
वास्तविक पाण्डित्यसे कोरे है, ्योकि उक्त प्रतीति वास्तव नदीं है । 
[ माव यह दहै (“अहं ब्रह्मास्मि! › वेदान्तवास्य है ओर ““खर्भ॑कामो 
यजेत्‌" कमैकाण्डवाक्य है--इन दोनोकी एकवाक्यता नहीं हो सकती 
ह, जिससे कि वेदान्तोभे अर्थवादत्व सिद्ध हो । ओर दूसरी बात यह 
भी है कि अकता, अभोक्ता परमानन्दरूप आत्माका प्रतिपादन कमेका 
अङ्गः नहीं हदो सकता ओर दवेत अबाधित भी नदीं दहै, नामरूपात्मक 
होने, दृश्य होने ओर पत्र महाभू तात्मक होनेसे खप्रके समान इत्यादि 
अनुमान तथा “ष्वाचारम्भणम्‌'' इत्यादि श्चुतिसे भी दैत प्रपञ्च 
बाधित है । ] ॥३५७॥ 

[साङ्ग ज्ञानयोगका निरूपण कर अवं ज्ञाननिष्ठ योगीके वि््नौको 
दूर करनेक। उपाय तीन शछछोकोंसे कहते है--] एेसे योगीको 
जिसका योगाम्यास पूरा नदी हआ दहै, योगसाधन करते हृए ही 
रोगादि उत्पन्न होकर श्रीर्मे पीडा करने खगे, तो उसका प्रतीकार 
( उपाय ) यह है ॥३८॥ 

[उसीको दशते दै--] सन्ताप ओर शीत आदि बाधाको चन्द्र; 
सूये आदिकी धारणासे, वातसोगोको वायुकी धारणासे युक्त आसनो 
से ओर पापप्रह, सपे आदिसे उत्पन्न पीड़ाको मनच्र ओर ओषधिसे 
दूर करे।॥ ३९ ॥ 


१८२ अध्यात्मभागवत-सग्रह [ प्र० १ 


कांथिन्ममाऽ्नष्यानेन नामसंकी्तनादिमिः । 
योगेश्वरानुधरत्या वा हन्यादद्युमदाञ्छमैः ॥४०॥ 
केचिदेहमिमं धीराः सुकस्पं वयसि स्थिरम्‌ । 
विधाय विविधोपायैरथ युञ्जन्ति सिद्धये ॥४१॥ 
नहि तत्कुराखादत्यं तदाथासो द्यपाथकः । 
अन्तवत्त्वाच्छरीरस्य फलस्येव वनस्पते; ॥४२॥ 
योगं निषेवतो नित्यं कायश्चेत्कल्पतामियात्‌ । 
तच्छद्ध्यान्न मतिमान्योगस॒त्खज्य मत्परः ॥४३॥ 


अद्युभ काम, कोधादिका मेरे ध्यान ओर नामकीतेनसे एवं दम्भ, 
अभिमानादिका योगेश्वरोके अनुसरणसे धीरे-धीरे नाश्च करे ॥ ४ ०॥ 

[ अबे यह कहते है कि कुछ खोग देहकी सिद्धिके छिये य्‌ 
सब करते है, पर वह ठीक नदीं है--] इन उपायोंसे या दूसरे 
उपायोसे कोई इन्द्रियोको जीतनेवाे पुरुष देहको बुढापा ओर रोगसे 
रहित अथात्‌ युवाबस्थावाडा बनाकर सिद्धियोके छिये तत््‌-ततधारणा- 
रूप योगको करते है, ज्ञानमिष्ठारूप योगको नहीं करते ॥ ४१। 

परन्तु उक्त मागे चतुर पुरुषों द्वारा आदरणीय नदीं है, क्योकि 
शरीर विनाशी हे, अत्तः शरीरी सिद्धिके छ्यि आयास व्यर्थ दी है, 
क्योकि वनस्पतिके समान आत्मा ही नित्य है ओर यह शरीर फलर्के 
समान नश्वर है; अतएव केवर आत्माके खभके छिए हयी यत्न करना 
चाहिये ॥४२॥ 

[ यद्यपि कभी समाधिके अङ्करूपसे प्राणायाम आदि योग करनेपर 
भी उनसे देहम बुदापा, सोग॒ आदिका अभाव देखा जाता है, यह 
बात ठीक हौ तथापि समाधिका त्यागकर उन्हीमे ठ्वखीन नहीं 
होना चाहिये, एेसा कते है--] नित्य प्राणायाम आदिसे 





अ०८ ] बह्म ओर संलारका विचार १८३ 


योगचयाभिमां योगी विचरन्मद्यपाश्चयः। 
नाऽन्तरायैर्विंहन्येत निःस्पृहः खस्ुलालुभुः ॥४४॥ 
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यदि देह टद्‌ भी हो जाय, तो भी विवेकी पुरुष समाधियोग (मत्परता) 
को छोडकर देदकी टदृतापर विश्वास न करे ॥ ४३॥ 

जो योगी मेरा आश्रय करके एेसा योग॒ करते विचरता हे, 
उसको कभी विघ्न बाधा नदीं कसते, क्योंकि मेरे आश्रयसे वह इच्छा 
रहित ओर आनन्दसे परिपू हो जाता है ।॥४४॥ 
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१८४ अध्यातमभागवत-सं्रह [ प्र०२ 


दूसरा प्रकरण 
बरह्मविद्याका सग्रह 

पूव प्रकरणमें% ज्ञानके साधन वेद, तप, प्रत्यक्ष, एतिद्ध ओर 
अनुमान कहे है ओर अन्तमे योगको भी ज्ञानका साधन कहा है । 
असंयमी पुरुषके स्यि योगमा कठिन दहै, इसलिये भगवद्क्तिको 
ज्ञानका मुख्य साधन समद्यते हए उद्धवजीने सुखसे माक्ष पानेका उपाय 
पिर पृष्ठा । उसपर 

श्रीभगवानुवाच 

हन्त ते कथयिष्यामि मम धमौन्‌ सुमङ्गलान्‌ । 

याञ्छृद्धया चरन्‌ म्या म्रत्यं जयति दुजयम्‌ ॥८॥ 

कुयात्‌ सवाणि कमाणि मदर्थं रइानकैः स्मरन्‌ । 

मय्य्पितमनधित्तो मद्धमात्ममनोरतिः ॥९॥ 

देचान्‌ पुण्यानाश्रयेत मद्भक्तैः साधुभिः भितान्‌ | 

देवासुरमनुष्येषु मद्धकाचरितानि च ॥१०॥ 
श्रीभगवान्‌ बोरे- न 

म तुमसे अपने कल्याणकारी धर्मोको कहता जिनका श्रद्धासे आच- 
रण करनेवाखा पुरुष दुय जन्म-मरणरूप संसारको जीत ठेता हे ॥ ८॥ 

[ अब तेरह शोकोसे उन्दी भागवत धर्मोको फिर कहते है जो 
तीसरे अध्यायके पटे प्रकरणमें कहे गये है--] मुञ्चमे मन ओर चित्तको 
क्गाता हुआ, मेरे धमेमि मनसे प्रीति करता हुआ ओर मेरा स्मरण 
करता हुआ पुरुष सब कर्मक सावधानीसे मेरे आयाधनके रिए करे ॥ ९॥ 

मेरे साधु भक्तोंसे सेवित पुण्य श्थानोभं रहे एवं देवता, दैत्य 
ओर मनुष्योंमे जो-जो मेरे भक्त हो गये है, उनके आचरणके समान 
स्वयं भी आचरण करे | १०।। 


नि) ^ 


® भा० ११।२८।१८ इत्यादि । † भा० ११-२९-८ इदयादि । 


अ०८ ] ब्रह्मविद्याका संग्रह १८५ 


एथकसच्रेण वा मद्यं पवेया्रामहोत्सवान्‌ । 
कारयेद्रीतचत्यायैमेहाराजविभूतिभिः ॥११॥ 
मामेव सवभूतेषु बदहिरन्तरपाव्तम्‌ । 
दक्षेताऽऽत्मनि चाऽऽत्मानं यथा खममलाहायः॥ १२॥ 
इति सवांणि भूतानि मद्भावेन महाद्युते । 
सभाजयन्‌ मन्यमानो ज्ञानं केवरुमाभ्चितः ॥ १३॥ 
ब्राह्मणे पुल्कसे स्तेने ब्रह्मण्येऽके स्फुलिङ्गके । 
अक्रूरे ऋरूरके चेव समदकपण्डितो मतः ॥१४॥ 
नरेष्व भीक्ष्णं मद्भावं पुंसो भावयतोऽचिरात्‌ । 
स्पधांसूयातिरस्काराः साहंकारा वियन्ति हि ॥१५॥ 


0 # 





0 णौीीणीौीीगीीौीणीमीीपीीमीसीमी 


अकेला या जनसमुदायके साथ मिखकर महाराज्ञाओके योग्य 
उपचार एवं गाना, नाचना आदिसे मेरी प्रसन्नताके छिए एकादशी आदि 
पर्वामें होनेवारे मेरोभे योग्य महोत्सव कराये ॥११।। 

निमे अन्तःकरणवाला पुरुष आकाश्चकी भोति बाहर ओर 
भीतर पूणे ( उ्यापक ) एवं आवरणरहित सुद्चको सम्पूणं प्राणियोभे 
ओर अपनेमे विद्यमान देखे । १२।। 

हे महामते । इस प्रकार केवल ज्ञानरृष्टिका आश्रय करके जो 
पुरुष सम्पूणे प्राणियोको मेग॒ रूप मानता हुआ उनकी पूजा 
करता है ।। १३२ 

जो ब्राह्मण या चाण्डा, बाह्यणको वत्ति देनेवाो अथवा ब्राह्मणका 
धन हरनेवारोमे, सूय अथवा अभ्रिकी चिनगारीमे एवं श्ान्त अथवा 
कूर पुरुषोमे समानटृष्टि रखता है, उसीको मैं पण्डित मानता द ।। १४।। 

सव मनुष्योमे नित्य मेरी भावना करनेबाटे पुरुषके इसी जन्ममें 
( समकक्षोमे ) स्पधां, ( बड़ोमे ) असूया, ( नीचोमे ) तिरस्कार 
ओर ( अपनेमे ) अहङ्कार दोष शीघ्रहीदूर हो जाते है ।।१५।। 


न धोः पकक भती क 
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विद्धस्य स्मयमानान्‌ खान्‌ ददं व्रीडां च दैहिकीम्‌ । 
प्रणमेदण्डवद्धमावाश्वचाण्डालगोखरम्‌ ॥१६॥ 
यावत्सर्वेषु भूतेषु मद्धावो नोपजायते । 
तावदेवश्चुपासीत वाङ्मनःकायघ्रत्तिभिः ॥ १७॥ 

सर्वं ब्रह्मात्मकं तस्य विद्यथाऽऽत्ममनीषया । 
परिपदरयन्तपरमेत्‌ सवेलो सुक्तसंरायः ॥१८॥ 

अयं हि सर्वकल्पानां सभीचीनो मतो मम । 
मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाक्ायच्रत्तिभिः ॥१९॥ 
नद्यञ्ोपक्रमे ध्वंसो मद्धम॑स्थोद्धवाऽण्वपि । 

मया व्यवसितः सस्यङः निगणत्वादनारिषः ॥२०॥ 


[॥ ह + १ १) 1) व ^ | 


[ इस कारण अन्तयामी रष्टिसे सबको प्रणाम करे--] अपने 
उपर हस रहे भित्रोको, अपनी देदमे भटे बुरी रष्टिको ८ अथात्‌ में 
उत्तम हू, वह नीच है एेसी दृष्िको ) ओर उस टष्टिसे प्राप्न हई 
खलाको छोडकर कुत्ता, चाण्डाङ, बेर, गदहे तक सबको भूमिमिं 
दण्डवत्‌ प्रणाम करे ।। १६।। 

जबतक यह्‌ भाव उत्यन्न नदो कि मेँ इन सब प्राणियोमें 
अन्तयामीरूपसे रहता हूं तबतक बाणी, मन ओर शरीरके कर्मेसि 
( वृत्तियोसे ) यो उपासना करता रहे । १७।। 

यो आचरण करते हुए पुरुषकी रष्टिमे सब बह्ममय हो जाता हे, तब 
सवत्र दृ्रघुद्धि रखनेसे उत्पन्न आत्मसाक्षात्काररूप विद्यासे चारो ओर 
ब्ह्मको ही देखता है ओौर स्र संशर्योका व्यागकर सम्पूण क्रियाओंसे 
उपरत हो जाता है ।।१८॥। 

सव उपायोमे उत्तम उपाय यदी हौ कि मन, वाणी ओर शरीर- 
की वृत्तियँसे स प्राणियोमे मेरी भावना करे, एेसा मेरा मत है। १९॥ 

[ दो छोकोसे भगवद्धरमैूप उपायकी उन्तमताका प्रतिपादन 
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यो यो मथि परे धः कल्प्यते निष्फलाय चेत्‌ । 
तदायासो निरथैः स्याद्धयादेरिव सत्तम ॥२१॥ 
एषा बुद्धिमतां बुद्धिमैनीषा च मनीषिणाम्‌ । 
यत्सत्यमचतेनेह मत्येनाप्रोति माऽख्रतम्‌ ॥२२॥ 
एष तेऽभिहितः करत्लो ब्रह्मवादस्य संग्रहः । 
समासव्यासविधिना देवानामपि दगंमः ॥२२३॥ 


(पीती मि 





करते दै--] हे उद्धव ! निरण होनेके कारण मेरी उपासनारूप 
निष्काम धमेका आरम्भ होनेपर वैगुण्य (विपरीतता) आदिसे तनिक 
भी नश्च नदीं होता, क्योकि स्वथं मुञ्च सरवेक्ञने इस ध्मैकी 
स्थापना की है किसी प्रकार मुनि आदिके मुखसे इसकी स्थापना नदी 
करायी है, अतः यह धम सर्वश्रेष्ठ है ।।२०॥। 

हे सत्तम । जबं कि छोकिक व्यर्थं आयास-भयके कारण भागना, 
शोकके कारण सोना आदि छश भी मद्य परमात्मासे निष्कामभावसे 
समर्पित हों, तो वे धमं दी होते हँ तब मेरे निमित्त किया गया धमा- 
चरण ( भागवत धर्मोका अनुष्ठान ) निष्फर नही होता है, इसमे 
कहना ही क्या है १।।२१॥ 

बुद्धिमानोका विवेक ओर चतुर पुरुषोकी चतुराद यही ह कि 
इस मरणशील असव्य दहसे इसी जन्मे नाश्चरहित म॒ङ्च परमाथ 
तच्त्वको प्राप्न कर ठं ।।२२॥ 

देवताओको भी दुरम यह्‌ सम्पूणं वेदान्तसिद्धान्तका संग्रह 
मैने तुमसे संक्षेप ओर विस्तारसे कदम है ।२३॥ 
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तीसरा प्रकरण 
पर्रह्मका उपदेरा 
सब संसास्की आत्मा भगवान्‌ श्ीहरिका जिसमें निरन्तर वणेन 
हुआ है श्रीज्ुकदेवजी दारा कदी गड श्रीमद्धागवतसंहिताके सुननेके 
अनन्तर राजा परीक्षिता श्रत्यु समय आ गया । भगवान्‌की भक्तिकं 
प्रभावसे उनको आत्मज्ञान प्राप्न दो गथा था तथापि जैसे रकड़ीके 
सटेके गाङ्नेमे उसे टोकते ओर दिखाते जाते है ताकि वह मजवूतीसे 
गड़ जाय, वैसे दी श्ुकदेवजी फिर भी परन्रह्मकं उपदेश्षसे मृत्यु 
भयको दूर करनेके रिए यह कहने ख्गे । 
श्री्चुक उवाच 
त्वं तु राजन मरिष्येति पशुबुद्धिमिमां जदि । 
न जातः प्रागभूतोऽय देहवत्‌ त्वं न नङ्क्ष्यसि ॥२॥ 
न भविष्यसि भूत्वा त्वं पुच्रपोचादिरूपवान्‌ । 
बीजाङ्कुरवदेहादेव्यंतिरिक्तो यथाऽनलः ॥२॥ 


हि वि मं 


भ्ीरुकदेवजी बोरे- 

हे राजन्‌ ! भ्न मरहगाः एेसी अविवेकवती बुद्धिको ( अथात्‌ 
देहम आस्मबुद्धिको ) दाग दो । जैसे देह जन्मसे परे नदी था, 
पश्चात्‌ उन्न हुआ ओर किर नादाको प्राप्र हौ जायगा वैसे तुम (आत्मा) 
नहीं दो ॥२॥ 

[यह्‌ भी न समश्चो कि जैसे बीजसे अंङ्कर होता दै ओर अंङुरसे 
फिर बीज होता है वैसे ही पुत्र, पौत्रादि रूपसे मे दही उद्पन्न होता 
ओर उनके नष्ट होनेसे मै कैसे नष्ट नदी होञेगा ? यह्‌ कहते है--] 
पुत्र, पोत्र आदिके रूपमे होकर तुम ८ आत्मा ) बीज-अं्करके 





% मा० १२-५-१ इत्यादि । 
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खमे यथा रिरररदं पश्चत्वाद्यात्मनः खयम्‌ ¦ 
यस्मात्परयति देहस्य तत आत्मा दयजोऽमरः ॥४॥ 
चरे भिन्ने यथाऽऽकाराः आकाराः स्याद्यथा पुरा । 
एवं देहे स्ते जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः ॥५॥ 

मनः खजति वै देहान्‌ गुणान्‌ कमणि चाऽऽत्मनः । 
तन्मनः खजते माया ततो जीवस्य संखतिः ॥६॥ 


भ किकी कीणर 


समान नही होओगे, क्योकि त॒म देहस अतिरिक्त हो देसे देह ही 

उत्पन्न होती है, आत्मा नही । जैसे अग्नि काष्ठसे निरी है वैसे 
ही आस्मा देहसे भिन्न है । [ यद्यं यह ध्यानमे रखना चाहिये फि 
“आत्मा वै पुत्रनामाऽसि इस श्रुतिमे आत्माका अथे गोण 
आत्मा हे । ] ॥३॥ 

[अब दृष्टान्तसे यह्‌ दिखखते है कि जन्म आदि देहके धमे है-] 
जैसे खप्रमे अपना सिर कटना या अपना मस्ना खयं देखता है (बह 
मरण इत्यादि द्र्टाका धमे नदी होता है) वैसे द जाग्रत्‌ अवश्थामे 
भी देके मरण आदि देखता है ( अर्थात्‌ देका दही मरण समञ्ो ) 
आत्मा तो अजन्मा ओर अमर हे ।४।। 

[अब यह्‌ कते हँ कि देदरूप उपाधिसे दी आत्माका जन्म ओर 
मरण आदि संसार्थ्रम है ओर उस देदरूप उपाधिक्छी निवृत्ति होनेपर 
मुक्त हो जाता है--] नेसे धटाकाश्च घटकी उपाधिसे पटे उस रूपमें 
नहीं था ( केव महाकाश था } घटकं पएूट जानेके अनन्तर उसके 
भीतरका आकाश महदाकाशरूप हो जाता है वैसे दी आत्मज्ञानसे देह- 
नाशके अनन्तर जीव ब्रह्मरूप हो जाता हे ।॥५॥ 

[ज्ञानसे ख्यकी भावना करानेके छिये माया द्वारा क्रत आत्माका देह- 


% देखिये पंचददी १२.३२ ₹ईत्यादि । 
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लेहाधिष्टानवत्येभ्निसंयोगो यावदीयते । 
ततो दीपस्य दीपत्वमेवं देहक्रतो भवः । 
रजःसत्वतमोधरत्या जायतेऽथ विनयति ॥७॥ 

न तचाऽऽत्मा खय॑ज्योतियो उ्यक्तात्यक्तयोः; परः । 
आकाडा इव चाऽऽधारो ध्रु वोऽनन्तोपमस्ततः ॥८॥ 


निभौ ११9 
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रूप उपाधिके साथ सम्बन्धका प्रकार दिखलाते है--] मन दी आत्माके 
देह, गुण ओर कमेकी रचना करता है ओर वही मन मायाको उत्पन्न करता 
है फिर उस माया आदि उपाधिके समुदायसे जीवकाः जन्म-मरणकूप 
संसार प्राप्र होता है, अपने आप नही होता है ।६॥ 

[ चकि जीवात्माको संसारकी प्राप्नि उपाधि इरा होती है, अतः 
उपाधिके नष्ट होनेपर उसकी मुक्ति दो जाती है । इसीको ट्टान्त- 
पैक डेढ शछछोकसे दिखाते है--] जबतक तेर, तेखका पात्र अर्थात्‌ 
(दीपकः, धत्ती ओर अग्निका संयोग रहता है तबतक दीपमे दीप- 
ज्वाख-परिणामरूप दीपत्व रहता हे, वैसे दी देहके अध्याससे ही यहं 
संसार है । वह्‌ रज, सतव ओर ठमोगुणकी इत्तियोसे उत्पन्न होता 
है, स्थित रहता ह ओर नाश्चको प्राप होता है । यों तेरके पा्रको मन 
तेरको कमे, वत्तीको देद्‌, अग्निक संयोगको चैतन्याध्यास ओर दीपकको 
संसार समञ्चना चाहिये । ७ ॥ 


[ दीपकके समान संसार ही उत्पन्न होता है ओर नाशको प्रप्र 
होता है आत्मा तो उ्योतिके समान न उत्पन्न होता है ओरन नष्ट 
होता है, यह कदते दै--] ससोरमे स्थित भी आत्मा जो स्थूर सृष्ष्म 
देहसे परे, स्वयंज्योति, आकाशके समान देहादिका आधार, निर्विकार, 
अनन्त, उपमारहित ओर व्यापक है, वह न जन्मता है ओर न 
मरणको प्राप्त होता है ।८॥ 


अ० ८] परव्रह्मका उपदेश १९१ 


एवमात्मानभात्मस्थमात्मनैवाऽऽख्दा पभो । 
बुदधयाऽ्सुमानगभिण्या वासदेवालुचिन्तया ॥९॥ 
चोदितो विप्रवाक्येन न त्वां ध्यति तक्षकः । 
सत्यो नोपधश््यन्ति खत्युनां सत्युमीश्वरम्‌ ॥१०॥ 
अहं ब्रह्म परं धाम ब्रह्माऽहं परमं पदम्‌ । 

एवं समीक्षन्नात्मानमात्मन्याधाथ निष्करे ॥ ११॥ 
दरान्तं तक्षकं पादे ठेटिहानं विषानमैः । 

न द्रक्ष्यसि रारीरं च विभ्वं च परथगात्मनः ॥१२॥ 


~ [ इसलिये तुम सा ध्यान करो, यद्‌ कते है--] हे प्रभो । 
भगवान्‌ वासुदेवका निरन्तर चिन्तन करते हुए तुम अनुमानयुक्त 
बुद्धिसे आप ही अपने देहादिमे स्थित आत्माका विचार कते। 
[ अनुमान एेसा ह कि बुद्धि आदि प्रवतेक चेतनकी अपेक्षा रखते है, 
जड़ होनेसे, रथादिके समान । ] ।९॥ 

ब्राह्मणके वायसे प्रेरित तश्चक तुमको (आत्माको) नदी जखवेगा, 
किन्तु तुम्हारी देहको दी जखवेगा, क्योकि मूत्युके कारण कालादि 
मृत्युओके भी सृव्युरूप ( कालके भी कार ) डेश्वरको तदी जल 
सकते । [माव यह हौ कि इन्वरके साथ रेक्य ( अभेद) को प्राप्न हए 
तुम्हे वे नहीं जा सकेगे । ]||१०॥ 
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जो ““मै हूः, बही परमपदरूप ब्रह्य है ८ इस भावनासे जीवकी 
शोकादिसे निवृत्ति होती है ) जो परमपद नह्य है, वही मै ह ८ इस 
भावनासे ब्रह्मका परोक्षपना निवृत्त दोतादै) इस प्रकार समीक्षा 
(साक्षात्कार) करनेसे निरुपाधिक नह्यभे आत्माकी स्थापना कर, |) ११। 


तुम परमे काटनेवा जीभको कपठ्पाते हुए विषे तक्षको, 
अपने श्चयीरको ओर इस जगतको आत्मासे।भिन्न नदीं देखोगे ।।१२।। 


नवां अध्या 


भक्तितखका निरूपण 








रोनक-सूत-संबाद 


शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य कषेत्रम सद सरसंबत्सरमें पूणे होनेवाल 
यन्न कर रहे थे । उन्होने एक दिन प्राततःकार अग्निम हवन करनेके 
प्चात्‌ सूतजीसे पषछा--“हे साधो ! अनेकानेक शाखोमे जो सारभूत 
वस्तु है ओर जिससे हमारा अन्तःकरण मखी भोति प्रसन्न हयो एसे 
सारभूत तच्त्वको श्रद्धायुक्त हम छोर्गोके संतोपके टिए आप किये ॥ 
जिसके प्र्रमात्रसे ही अन्तःकरण प्रसन्न हो जाता है, एेसे इस प्रको 
्रीक्ष्ण भगवानुकरा सम्बन्धी समञ्चकर सूतजी बोरे- 


[ सूत उवाच | 
स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे । 
अहैतुक्यप्रतिहता ययाऽऽत्मा सम्प्रसीदति ॥६॥ 





पुरुषोका वही परम धमे है, जिससे अधोक्षज भगवान निष्काम 
ओर निर्विघ्न भक्ति हो ओर जिससे अन्तःकरण प्रसन्न होता है । 
[ धम दो प्रकारका दै-्रृत्तिरुक्षण अपर धमै ओर निवृत्तिरश्चण 
पर धमै । य्होपर धमस निष्काम कर्मरूप निवृत्तिरुक्षण ध्म छिया 
गया है । ] ॥६॥। 
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अ०९] रोनक-सूत-संवादं १९३ 


वासुदेवे भगवति मक्तियोगः प्रयोजितः | 
जनयत्याद्यु वैराग्यं ज्ञानं यत्तदहैतुकम्‌ ॥५७॥ 
धमः खनुितः पुंसां विष्वक्सेनकथासु थः । 
नोत्पादयेद्यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्‌ ॥८॥ 
घर्मस्य द्यापवर्यस्य नार्थोऽ्थीयोपकस्पते । 
नाऽस्य घर्दकान्तस्य कामो लाभाय हि स्तः ॥९॥ 


पी 
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[ शङ्का--“"तमेवमामानं वेदाुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति 
यज्ञेन दानेन तपसाऽनारकेनःः इयादि श्रुतियोसे धमं ज्ञानका अङ्ग-- 
साधन--है यह्‌ प्रसिद्ध ३, फिर यहो भक्तिको उसका साधन कैसे 
कटा ? समाधान---आपका कथन ठीक दहै, भक्तिके द्वारा ही धमं 
आदि ज्ञानके अङ्ग--साधन--है, यह उक्त श्रुतिका तात्पयै है] भगवान 
वासुदेवभे की गई भक्ति शीघ्र दी वैराग्य ओर शुष्क त्कसि प्राप्न 
हो सकनेवाछे उपनिषद्‌ कम्य आत्मक्ञानको उत्पन्न कर देती हे ।।५। 

उत्तम प्रकारसे किया गया यज्ञ॒ आदि धमे यदि भगवानकी 
कथाओमे मनुष्योकी प्रीति उत्पन्न न करे, तो वह्‌ केवर परिश्रम दी 
है। [ उनका खगै आदि फरुतोहै, किर वे निष्फर केसे हे 
माव यह है समं आदि फखके भी नाशवान्‌ दोनेसे मे निष्फलढ-से 
दीदै॥ ८ ॥ 

[ पूर्वोक्त दो श्येकोसे यह प्रतिपादन फिया कि जिससे भक्ति दारा 


[ ५१ 


स्वर्ग आदिमे वैराग्यरूप ज्ञान हो, वह पर धम है, अव अग्रिम दो श्मेकोसे 
इस मतका निराकरण करते है करि धमैका फट अथं है, अथैका फट विषय- 
भोग है एवं विषयमोगका फर इन्द्रियप्रीति दै--] घन मोश्चजनक 
धसका साधन नही हो सकता । मुनिथोने यद्‌ भीकदा है कि 
जिस धनका मुख्य फ धमे दहे, उसका फंड विषयप्राप्नि नही 
हो सकती ।। ९ ॥ 


१२ 


१९४ अध्यात्मभागवत-संग्रह [ प्छ ई 


कामस्य नेन्द्ियप्रीतिलोमो जीवेत यावता । 

जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यथेह कर्मभिः ॥ १०॥ 
वदन्ति तत्तच्वविदस्तत्वं यज्ज्ञानमद्वयम्‌ । 

ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति राथ्यते ॥११॥ 
तच्छ्दधाना सुनयो ज्ञानदैराग्ययुक्तया । 
परयन्लयात्मनि चाऽ<्त्मानं मक्त्या श्चुनय॒रीतया ॥ १२॥ 
अतः पुरिमिर्दिजभ्रेष्ठा बणोश्रमविमागराः । 
खनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि दैरितोषणम्‌ ॥ १३॥ 
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विपयभोगका फर इन्द्रियोकी प्रीति नही है, किन्तु शारीरके स्थित 
रहमेमे उसका तात्य है अथात्‌ उतना ही विपयभोग करे जितनेसे 
जीवन बना रहे ओर जीवनका फट कमानुषठान दवाय सखर्गादिकी 
्राप्नि नहीं है, किन्तु त्स्वजिज्ञासा ही जीवनका फर है ।। १०॥ 

[पूवेपक्ष-धमेजिज्ञासा दी तत्वजिज्ञासा है, समाधान--] तत्ववेत्ता 
तो उसीको तच्तवज्ञान कहते दहै जो दैतरदहित ज्ञान है ( (अद्रयः शब्दसे 
क्षणिक विज्ञानवादका खण्डन करिया है ), उसीको उपनिषद्‌ वेत्ता श्रह्य 
शब्दसे कहते है, उसीको दिरण्यगर्भकी उपासना करनेवारे "परमात्मा 
कहते दै ओर मक्त उसीको "भगवान्‌" कहते है । ११।। 

[ यह्‌ प्रतिपादन करते हँ कि बह तत्त्वज्ञान साधनयुक्त भक्तिसे 
प्रप्र होता दै--] श्द्धाटु सुनिगण बेदान्तकरे श्रवणसे प्राप्न हुए परोक्ष- 
ज्ञान ओर वैयभ्यसे युक्त भक्तिसे इस ॒परमात्म-तन्त्वको अपनी ही 
आत्मामं देखते है | १२।। 

[अब धमेका फर मक्ति है न कि अर्थ, काम आदि एेसा उपपद्न 
करके इस मतका उपसंहार करते है--] हे श्रेठ ब्राह्मणो ! इस कारण 
मनुष्यो द्वार अपने अपने वर्णं ओर आश्चमके अनुसार उत्तम प्रकारसे 
किये गये धमेका फट श्रीदरिकी प्रसन्नता ही है ।।१३।। 


अ० ९] रोनक-सूत-संवाद्‌ १९५ 


तस्मादेकेन मनसा मगवान्‌ सावता पतिः । 
श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येथः पूज्यश निलयदा ॥ १४॥ 
यदनुध्यासिना युक्ताः कमं ग्रन्िनिवन्धनम्‌ । 
छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुयोत्कथारतिम्‌।॥ १५॥ 
दभरषोः खहधानस्य वासुदेवकथारुचिः । 
स्यान्सहत्सेवया विप्राः पुण्यतीथनिषेवणात्‌ ॥१३॥ 
श्रुण्वतां खकथां क्ष्णः पुण्यश्रवणकीत्तंनः 
हव्यन्तःस्थो दय भद्राणि विधुनोति सुह्टत्सताम्‌ ॥ १७॥ 
न [भक्तिहीन धमे श्रममात्र हे, अतः भक्तिप्रधान ही घमेका अनुष्टान 
करना उचित है--] इस कारण एकाग्र मनसे मगवानका निय श्रवण, 
मनन, कीतेन, ध्यान ओर पूजन करना चाहिये ॥ १४।। 
[पटे यह प्रतिपादन किया कि भक्तिरदित धमे परिभरममाच्र है, अब 
कते है भक्ति युक्तिको देनेवाखी दै--] जिन मगवानुके ध्यानरूप 
खड्से युक्त होकर विवेकी पुरुष अदङ्काररूप भन्थिके उत्पादक कर्मक 


ुकड़े-डुकडे कर डार्ते है, उनकी कथाओमे कोन पुरुष प्रेम नहीं 
करेगा १ ।।१५॥। 


[ प्रभ--“यह्‌ तो ठीक है कि हरिकथा कर्मोकी जड़ काट देती 
है, किन्तु उसमे रुचि किस प्रकार हो १ उत्तर--] हे ब्राह्यणो ! पुण्य 
तीर्थोका सेवन करनेसे पापरदहित हुए मतुष्योको महान्‌ पुरुषोंकी सेवा 
करनेका अवसर प्राप्न होता है, उससे भागवत ध्ममे श्रद्धा होती हे, 
उससे श्रवण करनेकी इच्छा दयोती है ओर उससे खोगोकी भगवानुकी 
कथा सुननेमे रुचि होती है, ।।१६।। 

तदनन्तर जिनका श्रवण ओर कीतेन पुण्यमय है, भक्तोके हित- 
कारी वे श्रीकृष्ण अपनी कथा सुननेवाोके हृदयमे धित हकर 
उनकी कामादि वासनाओंका नाच कर देते हैँ ।।१७॥ 


१९६ अध्यात्मभागवत-संग्रह [ प्र०१ 


नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं मागवतसेवया | 
भगवत्युत्तमशछछोके भक्तिभेवति नैशिकी ॥१८॥ 
तदा रजस्तमोभावाः कामलोभादयश् ये। 

चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्ये प्रसीदति ॥ १९॥ 

एवं प्रसन्नमनसो मगवद्रक्तियोगतः | 
भगवत्तत्वविन्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायत ॥२०॥ 
भिवयते हृदयग्रन्थिरिकयन्ते सर्वसंराथाः । 
क्षीयन्ते चाऽस्य कमाणि द एवाऽऽत्मनीग्धरे ॥२१॥ 
अतो कै कवयो नित्यं मकि परमया सदा । 
वादेवं भगवति कुवेन्लयात्मप्रसादनीम्‌ ॥२२॥ 
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फिर निलय भागवत श्चाख्लोका सेवन करतेसे पापोके नष्ट हो जाने- 
पर भक्तोकी निश्चठ भक्ति उत्तम कीत्तिवारे भगवानमे हो जाती हे।।१८॥ 

भक्तिका प्रादुभोव होनेपर रज, तम ओर उनसे उत्पन्न होनेषाठे 
काम, खोभ आदि बिकारोसे रदित चित्त सत्त्वगुणमे अथवा सत्त्वमूि 
भगवानपै शिर होकर शान्तिको प्रप्र होता है।। १९।। 

इस प्रकार भक्तियोगसे प्रसन्न चित्त हो जानेपर सव विषयोसे 
सम्बन्ध-रदित पुरुपको आत्मसाक्षात्कारका अनुभव दहो जाता है ।।२०॥। 

[ ्ञानका फट कहते है--] दैश्वरका साक्षात्कार दोते ही हृदयकी 
चित्‌-जङ्ग्रन्थि अथोत्‌ अहङ्कार नष्ट हो जाता है, सम्पूर्णं संशय दूर 
दो जाते है ओर फटोन्युख न हए अर्थात्‌ सच्चित कम क्षीण दो 
जाते है% ।॥२१।। 

[ सदाचारको दिखकाते हृए उपसंहार करते दै--] इसी कारण 
तरिकाख्वशीं पुरुष निय बड़ प्रेमके साथ मनको शुद्ध करनेवाली भग- 
वान्‌ वासुदेवकी भक्ति करते है ।२२॥ 





यनक 
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दसवां अध्याय 


रोक ओर भोहके नारके उपाय 
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पटा घकरण 
य॒थिषटिर-नारद-संवाद 

महाभारतके युद्धम पाण्डवोने ध्रतरा्रके सौ पुत्रोका वध किया । 
इसके बाद धृतराष्ट्र पाण्डवोके घरमे रहने गा । एक समय विदुरजीने 
धृतराष्ट्रे कद्ा-"*अदहो । जीवके जीनेकी आ्ञा बड़ी बल्वती होती 
है । जिससे आप पाण्डवोके दिये हए अन्नको कत्तेकी भोति खाते 
हो, एेसे जीवित रहनेसे क्या फर ? देह छोडनेकी इच्छा न कसते 
हुए भी आपका शरीर बरद्धावस्ासे जीणे होनेपर वसखके समान शीर्णं हो 
गया है । जो पुरुष मरनेके परे अपने विचारस या ॒दसरेके उप- 
देशसे इस खोकमे बेग्ययुक्त या आत्मज्ञानी होकर हदयमे श्रीहरिका 
ध्यान रखता हआ घरसे चला जाय अर्थात्‌ संन्यास धारण कर छे, 

वही पुरुषोमे श्रेष्ठ है । 
यह्‌ सुनकर धृतराष्ट्रो वैराग्य हो गया । सखेहपाशोको तोड़कर 
वह्‌ अपनी धमेपल्नी गान्धारी तथा विदुरके साथ शुप्र सतिसे धरसे 
निकर कर चदा गया । पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर अपने चाचाके जानेका 
हार सुनकर शोकसे व्याकर हो विखाप करने रगे । इस प्रकार ऊुछ 
समय त युधिष्ठिस्जीके शोक करनेपर नारदजी वर्ह आ गये । उनको 


॥परषयपरिरकिणररगरौषरणणीपर पि वकयम 


१९८ अभ्यात्मभागवत संग्रह [ प० १ 


अथाऽ्ञ्वमाषे भगवान्नारदो सुनिसत्तमः । 

मा कश्चन द्युची राजन्‌ यदीनश्वरवद्ां जगत्‌ ॥४१॥ 
लोकाः सपाला यस्येमे वहन्ति बलिमीशितुः । 

स संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च ॥४२॥ 
यथा गाषो नसि प्रोतास्तन्या बद्धाः खदाममिः । 
वाकूतन्त्यां नामभिचेद्धा वहन्ति बलिमीरितुः ॥४३॥ 
यथा कीडोपस्कराणां संयोगविगमाविह । 

इच्छया कीडितुः स्यातां तथेवेरोच्छया खणाम्‌ ॥४४॥ 


४1 क हा ८०१५००९.०७१ 


देखकर युधिष्ठिरने प्र्युस्थान आदि क्रियाओसे उनका सत्कार कर कहा-- 
८/ह मगवन्‌ ! मेँ नदी जानता मेरे पिक्य धृतयष्र ओर विदुर कों 
चरे गये ¢" 
युधिष्ठिरको शोक ओर मोदसे व्याङ्कछ देखकर नारदजी बोठे- 

हे राजन्‌, तुम धृतराष्र्‌ आदि किसी सम्बन्धीके छिएि शोक मत 
करो, क्योकि यह्‌ जगत्‌ शेश्वरके वषमे हेः ।४१।। 

रोकपालों सहित सम्पूण खोक जिस परमेन्धरकी आज्ञाका साद्र 
पाछन करते है, वही सब प्राणियोके संयोग ओर चियोगका करत है।।४२॥ 

जेसे नथे हए ओर अपनी अपनी प्रथक्‌ प्रथक्‌ रस्सियोसे बड़ 
मोटे रस्सेमे वैधे हुए बेर अपने स्वामीकी आज्ञाका पाख्न करते है 
वेसे ही केन्य ओर अकर्तैव्यका विधान करनेवारी वेदवाणीरूप बड़े 
रस्सेमे ब्राह्मणादि वणे, ब्रह्मच आदि आश्रमोसे बधे हुए सव मनुष्य 
अपने-अपने अधिकारके अनुसार काय करते हुए परमेन्चरकी आज्ञाका 
पान करते है ।।४३।। 

रृत्तिमें परतच्रता कहकर संयोग ओर वियोगमे भी परतच्रता दिख- 





% देखिये भा० १।१३।४१ । 
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मन्यसे धुवं लोकमधुवं वा न चोभयम्‌ । 
सवथा हि न रोच्यास्ते लेहादन्यच्न मोहजात्‌ ॥४५॥ 
तस्माल्लद्यङ् वंङ्व्यमनज्ञानक्रतमात्मनः । 
कथं त्वनाथाः करुपणा वतरस्ते नु मां विना ॥४६॥ 
कालक्नेगुणाधीनो देहोऽयं पाश्च भौतिकः । 
कथमन्यांस्तु गोपायेत्‌ सपग्रस्तो यथा परम्‌ ॥४७॥ 


खाते है--जेसे खेर खेखनेवाठेकी इच्छाके अनुसार खेखकी सामभीके 
( यथा शतरञ्जकी गद्धियोके ) संयोग-वियोग होते है देरकी 
इच्छासे मुष्योके संयोग-वियोग होते है ॥ ४४।। 

[पिरे शोकम यहं प्रतिपादन किया कि दैश्वरके अधीन होनेके 
कारण जीवको शोक नही करना चाहिये, अब यह कहते है कि लोकतन्त्वका 
विचार करनेपर मी शोक निर्विषय है--] यदि तुम मनुष्योको जीव- 
रूपसे निय या देदरूपसे अनिद्य मानते दो, अथवा जह्यरूप ओर 
अनिवैचनीयरूप होनेके कारण नित्य ओर अनि इन दोनो प्रकाशेसे 
भिन्न मानते हो, अथवा जीवके चेतन ओर देहके जङ्‌ दोनेसे नित्य ओर 
अनित्य दोनो मानते हदो, तो भी इन चारो पक्षोभे अज्ञानसे उत्पन्न 
हुए खेहके सिवा ध्रतराष्र्‌ आदिके छिए शोक करनेका कोड कारण 
नदीं है, अथात्‌ शोकमे स्नेह दी कारण हे, ओर वह अज्ञानजन्य 
होनेके कारण हेय है ।४५॥ 

हे राजन्‌ । इसखिये अनाथ बेचारे शृतराष्र आदि मेरे विना 
केसे जीवन-निवाह कसते दोगे १ एसी अज्ञानसे उतपन्न हदे मनकी 
व्याङ्कखता छोड दो ।४६।। 

तुम अपने शरीरको उनकी रक्षा करनेवाङा मत समद्यो, क्योकि 
यह पोच भूतोसे बना हआ शरीर कार, कम ओर स्वादि गुणोके 
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अहस्तानि सहस्तानामपदानि चतुष्पदाम्‌ ¦ 
फस्गूनि तन्न महतां जीवो जीवस्य जीवनम्‌ ॥४८॥ 
तदिदं भगवान्‌ राजन्नेक आत्माऽऽत्मनां खक्‌ । 
अन्तरोऽनन्तरो भानि पय तं माययोरुधा ॥४९॥ 
सोऽयमद्य लहाराज भगवान्‌ भूत भावनः । 
काटरूपोऽवतीर्णोऽस्थाम भवाय खुरद्विषाम्‌ ॥५०॥ 
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अधीन है । अतएव जैसे सपंसे उसा गया पुरुप दृसरकीं रक्षा 
नहीं कर सकता वैसे हयी यह्‌ श्चसीर भी दृसरोकी रक्चा केसे कर 
सकता है || ४७।। 

[अब यह्‌ कहते है कि सवरकी जीभिका देश्वर दी चरखाता है--| 
हस्तरहित पञ्च आदि दाथवारोफे, पोव-रहित वृणादि चार पोवो- 
बालके ओर हाथ-पोव-रहित जीवोमे भी श्चुद्र जीव बड़े जीवोके भक्ष्य 
होते है। इसी प्रकार सभी जीव जीवोकी जीविका है। भाव यहं 
है किं सभी मरस्युके भास है । ४ ८। 


[अब मोहकी निवृत्तिके खिये दवेतकी असत्यताका प्रतिपादन करते 
दै--] हे राजन्‌ । यह सम्पूण जगत्‌ खप्रकाश भगवानृका ही खरूप है, 
उससे अतिरिक्त नहीं है, ओर एक दी वह्‌ सम्पूर्णं जीवोका आत्मा है, 
इस कारण सजातीय भेदरदित है तथा बही भगवान्‌ सब जीवोके भीतर 
भोक्तारूपसे ओर बाहर भोग्यरूपसे प्रकाशित होता है, इस कारण 
विजातीय मेद्रहित दै। उसी एकको मायासे नाना रूपवाखा 
समश्चो ।। ४९ ॥ 


हे महाराज ! सम्पूणं प्राणियोका पालक ओर दुष्टोके लिये 


काररूप वही मगवान्‌ श्रीकृष्ण दुष्ट राक्षसोका नाश्च करनेके लिये इस 
समय परथ्वीपर अवतीणे हुआ है ॥५०॥ 
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निष्पादितं देवक्रलयमवरोषं पतीक्चते । 
तावदयुयमवेक्षध्वं मवेद्यावदिरेन्वरः ॥५१॥ 


का. अभक ज क के क (न (त ककि 1 कक्‌ 


[नारदजी युधिष्ठिरको रहस्य समह्चाते है भगवान्‌ श्रीकृष्ण यहो 
यह समञ्चकर इस खोकमे आदरवुद्धि मत करो । ] भगवानुने देवताओका 
काये बहुत कुछ कर छिया है ओर अब थोडा-सा कार्यं शेप है, अतः 
जवतक भगवान्‌ इस भूलोकमे है, तबतक यहो रहनेका विचार करो [ भाव 
यह्‌ है कि अवरिष्ट कायै पूर्णं कर भगवान्‌ अपने छोकको चङे जावेगे 
तब आप छोग चरे जाओ ।५१।। 
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दूसरा पकरण 
८ २ ) अीजलरामजीका सक्रिमिणककि व्यि उपदे 

भीष्मक विद देश्षका राजा था । उसकी कन्या रुकिमिणीने 
अपने घर आये हूए मनुष्योसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके सौन्दये, बल, 
वैभव आदि ओर अन्यान्य उच्च गुण सुनकर उनको अपने योग्य पति 
माना । रुक्मीने अपनी वहिन रुकमिणीको शिष्ापाख्के चयि 
उपयुक्तं समञ्चा । रकिमिणीने श्रीरृष्णको बुखानेके यिये पत्रके साथ एक 
ब्राह्मण उनके पास मेजा । भगवान्‌ श्रीकृष्ण वहां आकर शिशुपाङके 
पक्चके जरासन्धादि राजाओकी सेनाको अपने बरसे नट-भ्र्ट करके 
रुकिमिणीको हर ठे गये । उसका भाई रुक्मी सेनाके साथ भगवानक्े 
पीछे दोडा 1 भगवानने उसकी सेनाका नाश्च करके उसका पकड 
स्या ओर कपड़ेसे बोधकर उसके मोछ ओर सिरके वारको कार 
काटकर उसे छुरूप कर दिया । अपने भाद्ैकी दुर्दशाको देखती हू 
रुक्रिमिणीको शोकाङ्कर देखकर बरुरामजीने म्रतप्राय सक्मीको बन्धनसे 
मुक्त कर दिया ओर रुकिमिणीको समश्चानेके लिये ये वचन कहे-- 

तवेयं विषमा बुद्धिः सर्वभूतेषु दुटैदाम्‌ । 

यन्मन्यसे सदाऽभ्द्रं सुदं मद्रमज्ञवत्‌# ॥४२॥ 
आत्ममोदो चणामेष कर्प्यते देवमायया । 
खुदटट्द्टदुदासीन इति देहात्ममानिनाम्‌ ॥2२।) 
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अनजान मुष्यके समान तेरी बुद्धिम यह्‌ विपमता दहै कित्‌ 
प्राणिरयोके शव्रुओ ८ दुःख देनेवाछों ) का अमङ्गल चाहती दै ओर 
उनम से अपने भादृका कल्याण चाहती है ।।४२॥ 

देहको आत्मा माननेवाङे मनुष्योकी बुद्धिम शत्रु, मित्र ओर 





% भा० १०।५४।४२ इत्यादि। 


अ० १० | युधिष्चिर-नारद-संवाद २०३ 


एक एव परो ह्यात्मा सर्वेषामपि देहिनाम्‌ । 

नानेव गृह्यते सूटेयेथा ज्योतिर्यथा नमः ॥४४॥ 
देह आद्यन्तवानेष द्रव्यप्राणगुणात्मकः । 
आत्मन्यविद्यया क्टप्ः संसारयति देदिनम्‌ ॥४५॥ 
नाऽऽत्मनोऽन्येन संयोगो वियोगश्चाऽसतः सति । 
तद्धेवुत्वात्तत्पसिद्धेदभूपाभ्यां यथा रवेः ॥४६॥ 


उदासीन इस प्रकारका मोह इस विषमताका कारण है ओर वह्‌ दैधर- 
की मायासे कल्पित हे ।।४३॥ 

[ परमार्थ वस्तुका प्रतिपादन करते है--] सब प्राणियोका 
आत्मा एक दही है ओर वह देहसे भिन्न है । जैसे मूखे पुरुषोसे जर- 
पात्रके मेदसे प्रतिबिम्बित चन्द्रम भेदव्यवहार दहोता है ओर धट, 
मठ आदिके भेदसे आकाश भिन्नरूपसे व्यवहृत होता है वैसे दी बे 
आत्माको नाना प्रकारका ( श्रु, भित्नादि रूप ) मानते है ।४४॥ 

[ प्रस~--यह्‌ क्यो नही प्रतीत होता कि चन्द्रमाके समान 
आत्मा एक हे १ समाधान-- | उत्पत्तिनाशशीर अधिभूत, अध्यात्म ओर 
अधिदेव रूप देह अज्ञाचसे आत्मामे कल्पित है ओर यदी देहके 
खामी ( जीव ) को संसास्मे डारूता दै । [ भाव यह है देदरूप 
उपाधिसे शुद्ध आत्माकी प्रतीति नदी दती है । ] ॥४५।। 

हे पतिव्रते ! देहादिसे आस्माका संयोग न होनेसे वियोग भी 
नदी है, क्योकि देह आदिकी आत्मासे अतिरिक्तरूपसे सत्ता दी नदीं 
है । जैसे चश्च ओर रूपका जनक ओर प्रकाशक सूय है वैसे ही 
देह आदिकी उत्पत्ति ओर प्रकाकषका कारण आत्मा है । [ भाव यह 
है कि देह ओर इन्द्रिय आपसमे प्रकार्य ओौर प्रकाशक है तथापि 
इन दोनोका प्रकाशन आस्मचैतन्यके अधीन हे । ] ।४६।। 





२०४ अध्यातमभागवत-संग्रह [*प्र० २ 


न्भादयस्तु देहस्य विक्रिया नाऽऽत्मनः कचित्‌ । 
कलानामिव मैवेन्दोति्यस्य कुःहरिव ॥४७॥ 
यथा चायान आत्मानं विषयान्फरुमेव च । 
अनुसुङ्कऽप्यसत्यथं तथाऽऽमरोत्यवुधो मवम्‌ ॥४८॥ 
तस्मादज्ञानजं शोकमात्मराोषविमोहनम्‌ । 
तत्वज्ञानेन निदेत्य खस्था भव हइुचिस्मिते ॥४९॥ 


[1 [000 0 0 0 9 819 977 । 


चन्द्रमाकी कलाओका क्षय होता हे, किन्तु जर-गोटक-रूप 
चन्द्रमा ञ्योका यो र्ता हे ( जेसे कलाओकी क्षयरूपी अमावास्या 
चन्द्रमाका क्षय कही जाती है अर्थात्‌ जेसे कलाओकी क्षीणता ओौर 
बृद्धिसे चन्द्रमामे क्षय-वृद्धिका व्यवहार होतादहे वैसे द्यी जन्म 
आदि विकार देहके होते है आत्माके जन्म ओर क्षय आदि विकार 
कभी नदी होते, किन्तु देके जन्म ओर नासे आत्माके जन्म ओौर 
नाक्षका व्यवहार शिया जातां है ।। ४५।। 

[ शङ्का--आत्माका देहादिके साथ सम्बन्ध न होनेपर भोक्ता 
ओर भोग्यवस्तुकी प्रतीति किस प्रकार होगी १? समाधान--] दे 
आदिकं साथ सम्बन्ध न होनेपर भी जैसे सोया हज पुरुष अपना 
( अथात्‌ देहधारी भोक्ताका ), शब्दादि विषयोंका (भोग्योका ) ओर 
उनके फर्का ( ठृ आदिका ) अनुभव करता है, वैसे दी अज्ञानी 
पुरुष संसारका अनुभव करता है ॥ ४८ 

हे प्रसन्नमुखवाली । शोकादिका मूर केवर अज्ञानको-जो 
अन्त;करणको सुखानेवाखा तथा मोह उत्पन्न करतेवाखा है-- तत्त्वज्ञान 
से दूर करके खस्यचित्त दओ । ४९॥ 

909 <€- 
® अञजनके शोक-मोहको शूर करनेके स्मि भगवदरीतामे भी तत्वक्ञानका 
उपदेरा दिया गया है । 


ग्यारह अध्याय 





वन्धन ओर उसकी निवृत्ति 
-"-न्७---- 
पटला प्रकरण 
मतरेय-विदुर-संवाद 
विदुरजीने गंगाद्रासमे रहनेवाङे बड़ ज्ञानी मैत्रेय -छषिकं पास 
जाकर पूच्ठा--यदि सबं शरीरधारियोमे एक दी भगवान्‌ विराजमान 
हे, तो क्यो जीव आनन्दादिसे ष्ट हो जाते है? ओर क्यो कर्कि 
दवारा छश्च पाते है ? यदि कारणके बिनादीएेसां दोतादहे, तो क्यो 
दै्वर्को दुःख आदिका सम्बन्ध नही दोता ? ेसा पृष्ठनेपर-- 
मैत्रेय उवाच 
सेयं गवतो माया यन्नयेन विरुध्यते । 
हैन्वरस्य विषक्तस्य कापेण्यसुतयन्धनम्‌ ॥९॥ 
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मैत्रेय मुनि बोठे-- 

देश्वरमे दीनता केसे ओर नित्य मुक्तका बन्धन केसे ? इत्यादि 
तकसे जो चिरद्ध भाव प्रतीत होता है वह॒ अचिन्त्य शक्ति दश्वरकी 
माया है अथात्‌ यद्यपि जीव वास्तवे मुक्त है, तकंसे उसमे दीनता 
ओर बन्धन सर्वथा विरुद्ध है तथापि ईश्वरी मायासे उसमे देन्य 
ओर बन्धन प्रतीतं होते है ।॥९॥ 








% भा० ३-७५-९ इत्यादि । 


२०६ अभ्यात्मभागवत-संय्रह [ प्र० १ 


यदर्थेन विनाऽपुष्य पुंस आल्मविपथेयः। 

प्रतीयत उपद्रष्टुः खरिरदरेदनादिकः ॥१०॥ 

यथा जले चन्द्रमसः कम्पादिस्तत्क्रतो गुणः । 
हर्यतेऽसन्नपि द्रष्टुरात्मनोऽनात्मनो गणः ॥११॥ 
ख वै निवर्तिधमेण वासुदेवानुकर्पया । 
भगवद्भक्तियोगेन तिरोधत्ते रानेरिह ॥१२॥ 
यदेच्छरियोपरामोऽथ द्रषटात्मनि परे दरौ । 
विरीयन्ते तदा छदाः संखुप्रस्येव कृत्लराः; ॥ १३॥ 


आ क 0) ^) 0 त" था क नण म ज त प (0 त आ दथ के केक 
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जैसे सिर कटमेकं बिना भी स्वप्र देखनेवारे पुरुप "मेरा सिर 
कट गया इत्यादि विरुद्ध ज्ञान केवर भरममात्र ही है वैसे ही जीवको 
भी अन्तःकरणगत, देहगत ओर इन्द्रियगत सुख-दुख आदि धमे अपनेमें 
प्रतीत होते है, यह्‌ ध्म दी है ॥१०।॥। 

जैसे जखमे प्रतिबिम्बित चन्द्रमामै द्यी जर्षूप उपाधिसे कंप 
आदि धमे दिखाई देते है, आकाशम सित भिम्बमूत चन्द्रमामे कम्प 
आदि धमे नहीं है, वैसे ही देह, इन्द्रिय आदिके सुख-दुख आदि 
धमे आत्मामे न होनेपरः भी देहाभिमानी जीवमे दिखाई देते है । 
पर्मात्मामे उनका कोई सम्बन्ध नदीं है ॥ ११।॥ 

[अव दो शोको इस अन्थकी निधृत्तिका उपाय कहते दै-- 
इस खोकके सम्पूणे संगोका त्याग करलनेसे हुदै भगवान्‌ बासुदेवकी 
कपासे प्राप भक्तिसे आत्मामं अनासबुद्धि धीरे-धीरे नष्ट हो 
जाती है ।॥ १२॥ 

जब मनुष्यकी इन्द्रियां अन्तयौमी श्रीदस्मिं ठीन दो जाती है 
तब जैसे सोये हुए पुरुषके सब छश दूर हो जति है वैसे ही जीवके 
सब हेश नष्ट हो जाते है ।।१३॥। 





0 पि 90 


ज भजि पकक 


अ० १९१] मैजेय-विदुर-संबाद २०७ 


अरोषसंङ्धेदारामं विधत्ते 
गुणानुवादश्रवणं सुरारेः । 
कुतः पुनस्तचरणारविन्द- 
परागसेवारतिरात्मलन्धा ॥ १२॥ 

[ भक्तियोगसे क्टेशोकी निदृत्ति दिखाते दै--] भगवान्‌ सुरास ` 
गुणोका भरवण ओर कीतेन सम्पूणं क्ठेशोका नाश करतः है फिर 
मनमें प्राप्न हृद भगवानुके चरणकमलोके पराग सेवा करनेकी परीति 
सम्पूण क्टेशोका नाश करती दै, इसमे कहना ही क्या हे ?।।१४॥। 





बारहवा अध्याय 





कपिलजी द्वारा वणित सांस्यरास्र 
५१९. र~ 
अपने पिता करदैम ऋषिके संन्यास खेनेके अनन्तर भगवान्‌ 


कपि चिन्दुसरोवरके तटपर रहते थे। एक समय उनकी माता देवहरतिने 
पूछठा--दहे देव । तुम मेरे मोहको, जिससे इस देहमे “मै ओर 
"“मेयाः अभिमान द्योता है, दूर करनेमे समथ हो, उतः इस अज्ञान- 
को दूर करो । मोक्षमे पुरुषोकी रुचि उत्पन्न करनेवाली अपनी 
मातवाकी अयिलखषा सुनकर कपिख्जीने भक्तितस्व तथा अष्टाङ्ग योगका 
प्रतिपादन किया, जिनका शुद्ध आचरण करनेसे जीव इसी देहमे अपनी 
आस्माको प्राप्न कर ठेता है । इसीको अव प्रकट करते है । भक्ति- 
तत्त्वका निरूपण भागवत-स्तुति-संग्रह प्रन्थमे फिया गया है ओर 
अष्टाङ्गयोग गुरमुखसे सीखना चाहिये । 
[ कपिर उवाच | 
वासुदेवे मगवति भक्तियोगः प्रयोजितः । 
जनयलयाश वैराग्यं ज्ञानं यद्भह्यद रनम्‌ ॥२३॥ 
[कपिरुजी बोरे--] 
[ मजनसे ज्ञान ओर वैराग्य सतः प्राप होते ह--] निरन्तर 
भक्ति करनेपर भगवान्‌ वासुदेव सब विषयोमे वैराग्य ओर ब्रह्मसाक्षा- 
त्कार करा देनेवाछा ज्ञान शीध उत्पन्न कर देते है ।।२३।। 


ॐ भा० ३-३२-२३ इत्यादि ! 


अ० १२ ] कपिरुजी द्वारा वणित सांख्यशासख २०९ 


यदाऽस्य चित्तमर्थेषु समेष्विन्द्रियच्रत्तिभिः । 
न विगृह्णाति वेषभ्यं प्रियमप्रियसित्युत ॥२४॥ 
स तदैवाऽऽत्मनाऽत्मानं निःसङ्गं समदरसीनम्‌ । 
हेयोपादेयरदितमारूढं पदमीक्षते ॥ २५॥ 
ज्ञानमाच्रं परब्रह्म परमात्मेश्वरः पुमान्‌ । 
हदेयादिभिः पएृथग्भादैभेगवानेक ईयते ॥२६॥ 
एतावानेव योगेन समग्रेणेह योगिनः । 
युज्यतेऽभिमतो च्यर्थो यदसङ्गस्तु कृत्लशाः ॥२७॥ 
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[ इसीका प्रतिपादन दो श्छोकोमे कहते हदै--] जब इस भक्तका 
चित्त भगवद्‌ गुणोमे प्रेम होनेसे निश्चर ओर भगवदाकार होकर 
इन्द्रियोकी वृत्ति द्वारा शब्द्‌, स्पश आदि सम्पूणे विषयोमें यह्‌ प्रिय है 
ओर यह्‌ अग्रिय हे, यों विषमदृष्टिका दण नही करता है, ।२४। 





उसी समय बह भक्त अपने विशुद्ध चित्तसे निस्सङ्ग, खप्रकाश, 
याग या ग्रहण करनेकं अयोग्य आस्मपद्भ आरूद्‌ हो जाता दै अर्थात्‌ 
यह्‌ निश्चय कर खता है कि मेँ ही पर्मानन्दस्वरूप हू ॥२५। 


ज्ञानमात्र एक ही पदाथं है, वदी द्रष्टा, द्र्य, करण आदि नाना- 
रूपसे सभी पदार्थोमिं प्रतीत होता है ओर वही उपनिषदोंमे "परत्रहयः, 
योगराखमे (“सवका नियन्ता परमात्मा, सांख्यशाख्में “पुरुषः ओर 
मक्तिशाखमे “भगवान्‌ कहा जाता है ।२६॥ 

[शङ्का--आत्मा ज्ञानखरूप दोनेसे नियप्राप्र है, रेसी परि- 
स्थितिमे अनेक प्रकारके योगके साधनोंसे किंसका छाम होता है ९ 
समाधान--] सम्पूणे योगसाधनोंसे योगियोको यही इष्ट फल प्रप्र 
होता है कि सम्पूणं विषयोमे वैराग्य हदो जाय अर्थात्‌ प्रपश्चसे वैराम्य 
होना ही योगका फट है ।।२७।। 

१४ 


२१० अध्यास्मभागवत-संग्रह [ प्र० १ 


ज्ञानमेकं पराचीमैरिन्द्रिेव्ह्य नियंणम्‌ । 

© ५ 
अवभालयथेरूपेण भ्रान्त्या ₹राब्दादिघधमिणा ॥२८॥ 
यथा महानरंरूपसखिवत्फश्चविधः खराट्‌ । 
एकाददाविधस्तस्य वपुरण्डं जगव्यतः ॥२०॥ 
एतद्र श्रद्धया भक्त्या योगाभ्यासेन निशाः ¦ 
समाहितात्मा निःसज्घो विरक्लया परिपरेयति ॥.०॥ 


१ {7.1 [५ , 9 क १, ति त, १ 
॥किकष्कषकण्क क क िी नी र 0 ती न 


[ शङ्का--मत्यक्चादि प्रमाणोसे प्रतीत होनेवारे प्रपञ्चा किस 
प्रकार निराकरण दो सकता है ? समाधान--] बदहिसंख इन्द्रियो ह्वार 
भ्रान्तिवश एक ज्ञानसखरूप निरण ब्रह्म ही शब्दादि धमेवा घट- 
पटादिरूपते प्रतीत होता दै; प्रथक्‌ घट, पट आदि पदाथं हे दी नहीं । 
(चट, पट यह प्रतीति केवर भ्रम है । उसमे मेददशेनपूेक "अं, , 
ममः रेसी आसक्ति दी बन्धन दै। इस कारण मनुष्यको इस 
भ्रान्तिको दुर करनेका प्रयज्न करना चाहिये ॥२८॥ 

[अहासवे शोकम जो (अरूप) अथोत्‌ घट, पटादिरूप कहा 
उसीको उदाहरणसे दिखते है--] जैसे एक महत्तत्त्व दी अहङ्काररूप 
है ओर सत्त्व, रज, तम भेदसे तीन प्रकारका हुआ वह महाभू तरूपसे 
पोच प्रकारका ओर इन्द्रियादिरूपसे भ्यारह्‌ प्रकारका समष्टि ब्रह्माण्डका 
शारीर है ओर उसीसे यह्‌ व्यष्टि जगत्‌ होता है अथात्‌ यो जेसे मह- 
दादिरूपसे ब्रह्य ही प्रतीत होता दै, वैसे दी एक ज्ञान अनेक पदार्थो 
के रूपसे भासता है ।।२९॥। 

सनि श्रद्धा, मक्ति, वेराम्य ओर नित्य योगाभ्याससे अन्तःकरण- 
को एकाग्र करके ओर आस्तिका व्याग करके सब ट र्यको ब्रह्मरूप 
देखते है ॥३०॥। | 





अ० १२ ] कपिलज्ञी दारा वणित सांख्यशाख २११ 


इत्येतत्‌ कथितं गुविं ज्ञानं तद्‌ ब्रह्मदरछनम्‌ । 
येनाऽनुवुध्यते तत्तवं पक्रतैः पुरुषस्य च ॥३१॥ 
ज्ञानयोगश्च मिष्ट नैशण्यो भक्तिलक्षणः । 
द्रयोरप्येक एवाऽथां मगवच्छब्दलक्चषणः ।॥३२॥ 
यथेन्द्रियैः एथगृद्ारैरर्थो बहगणाश्नयः। 

एको नानेथते तद्रद्गवाञ्छाद्नवत्म॑भिः ॥३३॥ 
कियया क्रतुभिदौनैस्तपःखाध्यायमरोनैः । 
आात्मेन्द्रियजयेनाऽपि संन्यासेन च कर्मणाम्‌ ॥३४॥ 


कि सी स भ भि जिं मिक ति कि कि 


हे पूज्ये । जिससे प्रकृति ओर पुरुषका यथाथ खरूप जाना 
जाता दै, बही ब्रह्म-साक्षात्कार करनेवाला ज्ञान मैने तुमसे का ।।३१। 

निरगणविषयक ज्ञानयोग तथां मतसययण भक्तियोगका भग- 
वसपराधनिरूप एक ही प्रयोजन है ( यथा-- ति प्रप्नुवन्ति मामेव सर्व॑भूत- 
हिते रताः । गी० १२-४ ) ॥३२॥। 

[ जब ज्ञानयोगका फर आत्मखम है ओर भक्तियोगसे केवर 
भजनीय इश्वरप्राप्नि होती है तव यह केसे कह कि इन दोनोका एक ही 
प्रयोजन है ? इस शङ्काका चृष्टान्तसे समाधान करते है--] जैसे रूप, 
रस आदि बहुत गुणोका आश्रय एक दी मिश्री आदि पदाथं भिन्न 
भिन्न इन्द्रियोसे नाना प्रकारका ( जैसे चक्षुसे शेत, स्सनासे मीठा, 
घ्राणसे सुगन्धित ओर सदसे शीतर) प्रतीत होता है वैसे दी भगवान्‌ 
शाख्लोके भिन्न-मिन्न मा्गेसि नाना प्रकारके प्रतीत होते है अर्थात्‌ ज्ञान- 
मार्गसे निर्ण, मक्तिमार्गसे सशुण प्रतीत होते है ।। ३२।। 

[अब तीन शोकोसे शाखोके मार्गोको वतरते है--] पूतं (करूष, 
ताखाब आदि बनाना) यज्ञ, दान, छच्छादि तप, वेदाध्ययन, वेदान्त- 
विचार, मन ओर इन्द्रियोका जीतना, निषिद्ध कमे न करनारूप सब 
कर्मोक्षा संन्यास अथवां निष्काम कमे, ।३४॥। 
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योगेन निविधाङ्न भक्तियोगेन चैव हि । 
धर्मेणोभयविहेन यः प्रचर्तिनिव॒ततिमान्‌ ॥३५॥ 
आत्मतत््वावबोधेन वैराग्येण इढेन च । 

ईयते भगवानेभिः सयणो निखणः खक्‌ ॥३६॥ 


मि मीम मी १17, 1, त, 1 18 क 





विविध प्रकारका योग--अष्राङ्गयोग, भक्तियोग, प्रवृत्ति ओर 

निव्त्तिरूप ( सकाम, निष्काम ) दो प्रकारका धमे, । २५ 
आत्मज्ञान ओर सिर वैराग्य--इन साधनोसे सगुण अथवा 

निशण सखपरकाक्च मगवान्‌ अपने अधिकारके भनुसार परापर होते है ।। ३६॥ 


॥ ॥ 
>. 
1 
(८ 


८ ५ | ॥ | / 
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| 2 





४ ५६, 
त्रहवा अन्याय 
पतच 
तचन्ञानका उपदेश 
व्यकः 
ध्रव आर सनुका संवाद 
उत्तानपादके पुत्र श्रुवके राता उत्तमको किसी यक्षने दिमाख्य 
पवेतपर मार दिया था । भादईैका वध सुनकर कोध, असहनशीरुता 
ओर शोकसे भरे हुए श्ुषने यश्चोकी अर्कापुरीपर चदाह कर दी । 
यक्षोके साथ उसका घोर युद्ध हुआ । उसने अगणित यक्ष मार डाङे 
फिर भी उसका क्रोध शान्त न हआ! । तदनन्तर उसने घनुषपर नारा- 
यणाख्जका सन्धान किया । 
अपने पोत्र श्ुव ह्यारा य्षोका संहार देखकर उसकं दादा मनुको 
द्या आ गयी, बे ऋषियों सहित वहां जाकर धुवजीसे कहने खगे-- 
मनुरुवाच 


अरं वत्साऽतिरोषेण तमोद्रारेण पाप्मना । 
येन पुण्यजनानेतानवधीस्त्वमनागसः ॥9] 


बेटा । जिस पापजनक अतएव नरकमे ठे जानेवाङे क्रोधसे 
तुमने इन निरपराध पुण्यजनो ( यक्षो ) को मारा है, अब उसको 
शान्त करो । ५७। 


[र 


ॐ भा० ४-११-७ इत्यादि । 
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नाऽस्मत्कुलोचितं तात कर्मेतत्सद्विगर्हितम्‌ । 

वधो यदुपदेवानामारन्धस्तेऽक्ृतैनसाम्‌ ॥८॥ 
नन्वेकस्याऽपराधेन प्रसङ्ञाद बहवो इताः 
भ्रातुवघाभितप्रेन त्वयाङ्ग भ्रात॒वत्सर ॥९॥ 
नायं मार्गो हि साधूनां हषीकेरानुवर्तिनाम्‌ । 
यदात्मानं पराग्गृह्य पदुवद्धुतवेराखम्‌ ॥१०॥ 
सवेभूतात्मभावेन भूतावासं हरि भवान्‌ । 
आराध्याऽऽप इराराध्यं विष्णोस्तत्परमं पदम्‌ ॥११॥ 
सख त्वं हदरेरलुध्यातस्तत्पंसामपि संमतः । 

कथं त्वच्यं क्रतवानयवरिक्न्सता नतम्‌ ॥१२॥ 


[0 छ मि किति मी किप पे स) ०७००४१०१. ७० 


हे तात। जो तुमने निरपराध इन उपदेवताओका बध आरम्भ किया 
है, यह्‌ सत्पुरुषो दाय निन्दित कम॑ हमारे कुख्के योग्य नदी हे ॥ ८॥ 

हे आातृभ्रिय । तुमने भाईके बधसे डुःखित होकर एक व्यक्तिके 
अपराधके कारण अनेकों यक्षोका वध किया है ॥९॥ 

[अपराध हदोनेपर भी एेसा करना तुम्हारे खयि उचित नहीं 
है--] जेसे पञ्च॒ इस देको आस्मा मानकर परस्पर एक दृसरेका 
वध करते है वैसे ही देहको आत्मा मानकर प्राणीमात्रकी हिंसा करना 
देषीकेशच भगवानके अनुयायियोको शोमा नदीं देता ॥ १०॥ 

सव मूतोकं आधार, दुरायाध्य, ( जिनकी आराधना करना 
कठिन है ) श्रीहरिकी आस्ममावसे आराधना करके तुमने चिष्णु- 
भगवान्‌का वह सर्वोत्तम स्थान पाया है ॥ ११॥ 

बास्यावस्थामें भी अपने उत्तम आचरणसे तुम भगवान्‌के स्तेह- 
भाजन हुए दो ओर भगवद्भक्तौमे साधुताके कारण दी तुम्हारा बडा 
सम्मान है, देवर्षिं नारदजीसे सस्ननोके व्रतकी शिक्षा पाकर भी तुमने 
यह निन्दित कमे केसे किया १ । १२॥ 
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तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाऽखिल्जन्तुषु । 

समत्वेन च सर्वात्मा भगवान्‌ संप्रसीदति ॥१२॥ 

संप्रसन्न भगवति पुरुषः प्ाक्रनै्युणैः । 

विसुक्तो जीवनिसुक्तो ब्रह्मनिवाणम्रच्छति ॥१४॥ 

भूतैः पश्चभिरारन्धै्यो षित्पुरष एव दि । 

तथोव्यवायात्संभूतिर्योषित्पुरुषथोरिह ॥१५॥ 

एवं रवतते सगः स्थितिः संयम एव च । 

गुणव्यतिकराद्राजन्मायया परमात्मनः ॥ १६॥ 

[अब साधुओक्ी चयाको ही कहते है--] अपनेसे बड़ोके प्रति 
सहनशीट होने, अपनेसे न्यून पुरुषोपर दया करने, समान पुरुषोके 
साथ भित्रता ओर सम्पूणं प्राणियोको एक समान देखनेसे सर्वात्मा 
भगवान्‌ प्रसन्न होते दै । १३॥ 

[अब यह्‌ कहते है कि भगवानके प्रसन्न होनेसे पुरुष कृतार्थं हो 
जाता है--] भगवान्‌के प्रसन्न होनेपर प्राणीमात्र सत्व, रज, तम 
आदि ्रकृतिके गुणोसे ओर उनके काय छिगररीरसे मुक्त हो जाता 
है तथा सुखस्वरूप त्रह्मपद्को प्राप्न होता हे ॥ १४॥ 

[ यहांतक तो यद्‌ उपदेश किया कि यथपि गन्धव तुम्हारे 
भाईके हत्यारे है तथापि उनका वध करना उचित नही है, अब यह 
कहते दै कि वास्तवमें आत्माका न कोह भै-बन्धु है, न प्राणियोका 
परस्पर वध्य-ातक भव दहीदहै ओर न कोड किसीका हत्यारा हयी 
है--] यह प्रसिद्ध है किं शरीरादिरूपसे परिणत हए पच्चमहामूतोसे 
दी खी ओर पुरुष व्यवहार होता है ओर उनके संयोगसे दूसरे स्नी-पुरुष 
उत्पन्न होते है ।। १५।। 

हे राजन । इस प्रकार अथात्‌ माता पिताके आकारमे परिणत 
हुए पच्वमहाभूतोसे प्राणियोषी सष्टिका क्रम चङ्ता है, पान करनेवाङे 
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निमित्तमात्रं तचाऽऽसीनिर्यणः पुरुषर्षभः । 
व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं यत्र भ्रमति रोदवत्‌॥ १७॥ 
स खस्विदं भगवान्‌ कालराक्त्या 
गुणप्रवाहेण विभक्तवी्थः । 
करोत्यकर्तैव निहन्यहन्ता 
चेष्टा विभूम्नः ह्र दुर्षिं भाव्या ॥१८॥ 
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जीवोके आकारमे परिणत हए पच्रमहाभूतोसे प्राणियोकी रक्षा होती है, 
ओर उन्दी पच्वभूतोसे रते हुए प्राणियो द्वा संहार होता है । इस 
प्रकार ये तीनो कायै पस्मात्माकी मायासे सच्वादि गणोके न्यूनाधिक 
होनेसे होते है, अपने आप नदी होते ।। १६॥ 

[ शङ्का--जड देह ओर सन्त्व आदि गुण सष्टि, स्थिति ओर 
संहारके कारण केसे हो सकते है ? समाधान--] निशण परमात्मा 
सृष्टि आदिमे निभित्तमाच्र है, जिसके निमित्त दोनेपर जैसे चुम्बकके 
समीपे अचेतन खोहेका टुकड़ा चने फिरने खगता है वैसे ही यह 
काये-करणास्मक अथवा स्थूल-सूष्ष्म जगत्‌ जड़ होता हुआ भी चेतन-सा 
हो जाता है | १५] 

[ शङ्का -यदि इश्वर निभित्त कारण दहै, तो उसके सवके प्रति 
तुर्य दोनेसे, जन्मादि एक दी साथ हो जार्येगे ? समाधान--] र्ट 
आदिक निमित्तभूत भगवानूकी काख्नामक शक्तिसे क्रमरा : उत्पन्न हुआ 
जो गुणोमें कम्पन उससे भगवान्‌की रज आदि शक्ति विभक्त हो जाती 
है । अतएव वास्तवमे अकत होकर मी भगवान्‌ सृष्टि कस्ते है ओर 
संहार न करनेवाठे होकर मी संहार करते हे । [शङ्का-- कार ही 
सब गुणोमे एक साथ क्षोभ कर दे, जिससे कि सि आदि सब एक 


षग त्‌ भक = भिज 


ॐ देखिये--श्रकृेते कियमाणानि गुणै कमाणि सर्वश । अहङ्कारविमूढात्मा 
कतौऽहमिति मन्यते ॥ गीता ३-२७ ॥ 








अ० १३ ] ध्रव ओर मुका संवाद २१७ 


सोऽनन्तोऽम्तकरः कालोऽनादिरादिक्रदव्यथः । 
जनं जनेन जनयन्सारयन्मत्युनाऽन्तकम्‌ ॥ १९॥ 
न वै खपक्चोऽस्य विपक्ष एव वा 
परस्य खल्योविरातः समं प्रजाः । 
तं धावमानमनुधावन्दयनीदा 
यथा रजास्यनिटं भूतसंघाः ॥२०॥ 
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साथ हो जाये । समाधान--] महामहिमश्चाढी परमेश्वरकी कारशक्ति 
अचिन्य है अर्थात्‌ उसके विषयमे एेसा द्यी क्यो होता है, यह नही 
कह सकते । ( श्रुति-पराऽस्य शक्तिर्विविधैव शरूयते खामाविकी ज्ञान- 
बङक्रिया च ) । १८।। 

[ पूवेपक्ष--यह खोकमे प्रसिद्ध है कि माता-पिता पुत्रको उत्पन्न 
करते है, राजा उसका पाठ्न करता है ओर चोर आदि ना्ञ करते है । 
अतः इश्वर इनका केता नही है, समाधान--] स्वयं जन्मरहित, अवि- 
नाक्षी ओर अक्षीणलक्ति परमेश्वर पित्ता आदिके द्वार पुत्र आदिको उत्पन्न 
करता हभ सृष्टिकतं ओर राजा आदिके द्वारा चोरादिका वध करता 
हुआ अन्तकतां ( संहारक ) ह । [ अभिप्राय यह्‌ है कि पिता 
आदिकी उत्पत्ति दूसरोसे दती है अतएव बे पुत्र आदिकी उत्पत्तिमे 
स्वतच्र कारण नदीं है, किन्तु उनका नियन्ता देवर दी स्वतन्नरूपसे 
सबका कारण ह ।।१९।। 

समानरूपसे सव प्रजाओम प्रवेश कर रहे ओर उनमें आसक्ति- 
रहित काठरूप परमेश्वरका न कोद आत्मीय है ओरन कोई शत्र ही । 
जेसे वायुके चछनेपर धूटि-कण उसके पीछे-पौछे उड़ते है एेसी 
अवस्थामे किन्दी किन्दी धूङि-कणोका अन्धकार, प्रकाश, जल, अभि 
आदिमे प्रवेश होनेपर वायुमे कोड विषमता नदी होती वैसे द्यी समान- 
खूपसे निरन्तर दौड़ रहे भगवानुके पीछे-पीछे कमाँधीन प्राणी जन्म 





२१८ अध्यात्मभागवत-संग्रह [ प° १ 


आयुषोऽपचयं जन्तोस्तथैवोपचयं विशु; । 

उभाभ्यां रहितः खस्थो ढःस्थस्य विदधात्यसौ ॥२९१॥ 
केचित्‌ कम वदन्त्येनं खभावमपरे चप । 

एके कालं परे दैवं पुंसः कामघुताऽपरे ॥२२॥ 
अव्यक्तस्याऽप्रमेयस्य नानाशक्त्युदयस्य च। 

न वै चिकीर्षितं तात को बेदाऽथ खसं भवम्‌ ॥२२॥ 
न चैते पुत्रक भ्रातुदेन्तारो धनदानुगाः । 
विसगीदानयोस्तात पुंसो दैवं हि कारणम्‌ ॥२४॥ 





आदिमे प्रवृत्त होते है एेसी अवस्थामे दश्ररमे वेपम्यका अवसर कैसे 
आ सकता है ९ ।।२०॥ 

वह्‌ व्यापक आयुकी वृद्धि ओर हास--इन दोनोसे रदित पर- 
मास्मा स्वयं अपने खरूपे सित होकर कमेकं अधीन जीवोकी देवताः 
योनिमे आयुकी बृद्धि प्राप्न करता है ओर पिपीलिका, मच्छड्‌ आदि 
योनियोमे आयुका हास करता हे ।।२१।। 

हे राजन्‌ । इसी इश्रको कोद ( मीमांसक ) कम कहते है, 
दूसरे ( चावौकादि ) खभाव कमे है, कोद ८ व्यावहारिक ) कार 
कहते है, कोई ( ज्योतिषी ) देव कहते है ओर कोई ( वास्स्यायनादि ) 
काम कहते है ।२२॥ 

हे तात । उस अव्यक्त, अप्रमेय, नाना शक्तियोके उद्रम स्थान 
परमेहवरके मनमे क्या करनेकी इच्छा है, इसे भी कोद नदी जानता 
फिर अपनी उत्त्तिके हेतु साक्षात्‌ भगवान्‌को तो कोन जान सकता 
है ? अर्थात्‌ कोड नदीं जान सकता ।२३।। 

[अब इई्रवादका प्रकृतमे उपयोग कहते है--] अरे बेटा । 
वास्तवमें ये कुबेरके अनुचर तुम्हारे भाईके मारनेवारे नही है ओर 
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अ० १२ | धुव ओर मुका संवाद्‌ २१९ 


स एव विश्वं छजति स एवाऽवति हस्ति च । 
अथाऽपि छनहंकारान्नाऽञ्यते युणकमभिः ॥२५॥ 
एष भूतानि भूतात्मा भूतेरो भूत भावनः । 
खरात््या मायया युक्तः खजल्यत्ति च पाति च ॥२६॥ 
तमेव सत्युममरतं तात दैवं 
सवात्मनोपेहि जगत्परायणम्‌ । 
यस्मै बिं विन्वस्जो हरन्ति 
गावो यथा वै नसि दामयच्रिताः ॥२७॥ 


तुम भी इनके नाशक नदी दो, क्योकि मनुष्यके जन्म ओर मृ्युका 
कारण केवल ईश्वर दी है ॥२४॥ 

यद्यपि ईश्वर दी जगत्‌की उत्पत्ति, पान ओौर संहार करता हे 
तथापि अहङ्कारस रहित होनेके कारण ( अर्थात्‌ मै इसे कर्ता हू 
इसके फलको भोर्गूगा ठेसा अहङ्कार न होनेसे ) वह्‌ रज आदि राणोसे 
ओर पुण्यपापादि कममेसि द्र नदी होता है । २५॥ 

[ अहङ्कार न नेमे कारण दिखाते है--] भगवान्‌ स प्राणियोके 
नियन्ता, सबके पाक ओर सबके आत्मा होनेके कारण मेद्‌-भावररहित 
हे । वह अपनी मायाशक्तिसे युक्तं होकर सब चराचर अगत्‌को उत्पन्न 
करता है, पान करता है ओर संहार करता है ।।२६।। 

हे तात । तुम एकाप्रचित्त होकर अपनेसे विमुख अभक्तोको सत्यु 
ओर भक्तोको जन्ममरणसे छुटकारा देनेवाङे (मुक्ति देनेवारे) जगतके 
आश्रय भगवान्‌के चरणोकी शरण खो, जैसे नथे हुए बैर अपने स्रामीके 
कायैको करते है वैसे दी बह्मा आदि देवता भी नाम-रूप र्जुसे 
बद्ध होकर उसं देश्वरसे नियत किये गये सृष्टि आदि कर्मोको 
करते हँ ।।२७॥ 


२२० अध्यात्मभागवत-संग्रह [ प्र० १ 


यः पश्चवर्षो जननीं त्वं विहाय 
मातुः सपत्न्या वचसा भिन्नममा । 
वनं गतस्तपसा प्रत्यगक्च- 
माराध्य रेमे मू्चि पदं चिलोक्याः ॥२८॥ 
तमेनमङ्ञाऽऽत्मनि सुक्तबिग्रहे 
व्यपाधितं निगणमेकमक्रम्‌ । 
आत्मानमन्विच्छ विसुक्त आत्मदहग्‌ 
यस्ि्िदःमेदमसत्प्रतीयते ॥२९॥ 
त्वं प्रलयगात्मनि तदा भगवत्यनन्त 
आनन्दभमाच्र उपपन्नसमस्तराक्तो । 
भक्ति विधाय परमां हानकैरविद्या- 
ग्रन्थि विभेत्स्यसि ममाऽहमिति प्ररूढम्‌ ॥२०॥ 
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[ अब कहते है फि तुम भगवान्‌की आराधना सरख्तासे कर 
सकते हो--] पांच वषेकी अवस्थामे अपनी सौतेटी मोके वचनोंसे 
ममाहत हुए तुम अपनी माताको छोड़कर बनमे गये ओर तपस्यासे 
अधोक्षज ( दिव्यचघ्चु ) भगवानुकी आराधना करके तीनो लोकोँके 
उपर तुमने स्थान पाया ॥२८॥। 

ह ध्रुव । तुम अन्तेष्टि करो ओर भेद्‌-माधरहित अपने मनमे 
रहमेवाङे निगुण, एक, अविनाक्षी, बियुक्त उस परमास्माको दरूढो, 
जिस परमात्मामे यह शतु, मित्रादि भेदसे युक्त संसार सिभ्या प्रतीत 
होता है ।२९॥ 

तुम इसी समय अपने भीतर स्थित आत्मा, अनन्त, आनन्द्‌- 
स्वरूप सर्वशक्तिसम्पन्न भगवानकी त्तम भक्ति करके शषँ ओर मेरा 
रूप अज्ञानजन्य अति दद्‌ बन्धनको धीरे धीरे काट डालोगे ।।३०।। 


अ० १३] धव ओर मनुका संवाद २२९ 
संयच्छ रोषं मद्रं ते प्रतीपं श्रेयसां परम्‌ । 
श्रुतेन मुयसा राजन्नगदेन यथाऽऽमयम्‌ ॥३१॥ 
येनोपश्रात्पुरुषाष्टोक उद्धिजते भराम्‌ । 
न बुधस्तद्ररां गच्छेदिच्छन्न भयमात्मनः ॥३२॥ 
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हे राजन्‌ । जैसे ओषधिसे रोगकी शान्ति कसते है, वेसे दी तुम 
कल्याणमामके अत्यन्त बाधक कोधको शाख्कं बख्से क्षान्त कसो, 
तुम्हारा कल्याण होगा ।३१।। 

चकि करोधपू्ण पुरुषसे अन्य पुरुषको अत्यन्त भय होता दै, अतः 
अपना अभय चाहनेवाटा विद्धान्‌ पुरुष क्रोधके वहम कभी न हो ।।३२। 


भमेण 











चोदहर्वौ अध्याय 
आत्मतखका निरूपण 


2. 
पहला प्रकरण 
राजा पृथुका उपाख्यान 
राजा प्रथने मनुके ब्रह्मावते नामक कषेत्रम सो अश्वमेघ यज्ञ 
करतेके द्यि दीक्षा खी । इन्द्रको जब यह खबर र्गी, तो वह्‌ प्रथुके 
यज्ञमहोर्सवको न सह सका । निन्यानवे यज्ञ तो प्रथने निर्विघ्न किये 
किन्तु अन्तिम अश्वमेध यज्ञके घोड़ेको इन्दर देष्यीवश छिपकर हर ले 
गया । उसे इन्द्रका कायै जानकर उसका वध करनेके स्यि प्रथु होम 
करनेके छिए उद्यत हुआ । बरह्माजीने यह्‌ कहकर इसका निपेध किया 
कि यह यज्ञनामक इन्द्र दी साक्षात्‌ भगवान्‌का अवतार हे । बह्माजी- 
के आशिवादसे उसके एक यज्ञके कम होनेपर भी यज्ञोकी पूर्तिं हो 
गयी । पूर्णाहुतिके समय भगवान्‌ यज्ञपति सन्तुष्ट होकर प्रकट हुए 
ओर उन्दोने यजासे कहा- 
श्रीभगवानुवाच 
एष तेऽकारषीद्ङं दयमेधरातस्य ह । 
क्षमापयत आत्मानमस्रुष्य शन्तुमहेसि ॥२॥ 
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इस इन्द्रने तुम्हारे अश्चमेधके अन्तिम ( सोवे ) यज्ञमे विघ्र । 
डाल, उसे पूरा नदीं होने दिया, इससे वह रुल्नित होकर अपने 


क्म 


ॐ भा० ४।२०।२ इत्यादि । 





अ० १४ | राज्ञा पृथुका उपाख्यान २२३ 


सुधियः साधवो खोक नरदेव नरोत्तमाः । 

नाऽभिदट्रृ यन्ति तेभ्यो यहिं नाऽऽत्मा करेवरम्‌ ॥३॥ 
पुरुषा यदि खद्यन्ति त्वार देवमायया 

रम एव परं जातो दीचेया ब्ृद्धसेवया ॥४॥ 

अतः कायमिमं विद्रानविदययाकामकमसिः। 

आरञ्ध इति नेवाऽसमिन्पतिवुद्धोऽनुषल्नते ॥५॥ 
असंसक्तः रारीरेऽस्िश्चसुनोत्पादिते गहे । 

अपत्ये द्रविणे वापि कः कुयोन्ममतां बुधः ॥६। 
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स्वरूपभूत तुमसे क्षमा चाहता है, इसे तुम क्षमा करो । अर्थात्‌ तुम 
दोनो मेरे अबतार्हो, तुममे ओर इसमे को अन्तर नदी है । 
अपने स्वरूपभूतका द्रोह करना ठीक नही है, अतः इसे तुम क्षमा 
करदा ।॥ २॥ 

राजन्‌ । बिवेकशीर सज्जन खोग प्राणियोका द्रोह नदी करते, 
क्योकि श्यीर तो आत्मा ह नदी ओर आत्माके साथ आत्माका विरोध 
ही कैसे हो सकता है ?॥ ३ ॥ 

तुम्हारे एेसे विचारशीर खग भी यदि देवमायासे मोदित हो 
( प्राणियोके द्रोह आदिमे प्रवृत्त दो ) ज्य, तो दीधे-कार्तक की 
गयी बडे-बूदोकी सेवासे कुछ फर न हुआ, केवल परिघ्रम ही दाथ 
ख्गणा॥४॥ 

इस श्षरीरी उत्पत्ति अज्ञान, काम, कमैसे होती है [ अथौत्‌ 
पहङे अपने स्वरूपका अज्ञान दोता है, तदनन्तर विषयोपर अभिराष 
होता है ओर तदुपयन्त कमे करता है, इस प्रकार शरीर अज्ञान, काम 
ओर कमैसे उत्पन्न है | यह्‌ जाननेवाखा अतः विवेकी पुरुष इस देह्‌- 
मे आसक्त नदी होता अथात्‌ शरीरभे आत्मबुद्धि नदी करता ॥ ५॥ 

जो विवेकी पुरुष आत्मज्ञानी दीनेसे शरीरमे आसक्ति नही 
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२२४ अध्यात्मभागवत-सग्रह [ प्र १ 


एकः इद्धः खथंज्योतिर्नियणोऽसौ गणाश्रयः । 
सवेगोऽनाच्रतः साक्षी निरात्मात्मात्मनः परः ॥७॥ 
य एवं सन्तभात्मानमात्मस्थं वेद परुषः । 

नाऽज्यते प्रकृतिस्थोऽपि तद्णैः स मयि सितः ॥८॥ 
यः खधमेंण मां नित्यं निरारीः श्रद्धयाऽन्वितः । 
भजते शनकैस्तस्य मनो राजन्‌ प्रसीदति ॥९॥ 
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रखता है वंह शरीरसे रचे गये धर, सन्तान ओर धन आदिमे क्यों 
ममता करेगा ? ॥ £ ॥ 

[ अब दो श्ोकोंसे ज्ञानक्रमका विवरण करते हुए देहमे आ- 
सक्तिका अभाव दिखलखाते दै--] आत्मा एक, शुदधस्वरूप, सय॑- 
प्रका, निगम, गुणका आधार, सवेव्यापक, अविद्या आदि आबवरणो- 
से रदित, साक्षी (द्रष्टा) ओर अन्य आत्मासे रहित है, इस कारण 
देहसे भिन्न है । [ देह तो बार, युवा आदि भेदोसे अनेक, मछिन, 
जड़, सगुण, अपने कारणभूत गुणोके आश्रयसे रहनेवाखा, परि- 
च्छिन्न, गृहादिसे अथवा वल्लादिसे आव्रृत, दद्य ओर आत्माका 
आयतन हे । यो नो प्रकारसे आत्मामं दहसे विर्क्षणता है। ] ॥ ५।॥ 

जो पुरुष इस प्रकार वर्णित आत्माको अपने शरीस्मे स्थित 
जानता हे, वह मुद्च परमेश्वरम ही स्थित है । इसलिये प्रकृतिके 
काय्येमूत देहादिभें वतेमान रहता हुआ भी देहके सुख, दुःख, पापादि 
विकारोसे सिप्र नही होता है॥ ८ ॥ 

[ अब चार शलोकोंसे यह्‌ कहते है कि एेसी अवस्था किसकी 
हो सकती है--] हे राजन्‌, जो पुरुष निष्काम ओर श्रद्धायुक्त होकर 
अपने वणाँभ्रम धमक अनुसार मेरी निय उपासना करता है, उसका 
मन धीरे-धीरे शु (भरसन्न) दो जाता है | ९॥ 


अ० १४ | राजा पृथुका उपाख्यान पद२९ 


परिलक्तगुणः सम्यग्दरानो विद्ादारायः । 
शान्ति मे समवश्यानं ब्रह्मकैवल्यमदनते ॥ १०॥ 
उदासीनमिवाऽध्यश्चं द्रव्यज्ञानकरियात्मनास्‌ । 
कूटस्थमिमसमात्मानं यो वेदाऽऽप्रोति चोभनम्‌ ॥११॥ 
भिन्नस्य लिङ्गस्य युणप्रवाहो 
द्रव्यक्रियाकारकचेतनात्मनः । 
दषा संपत्सु विपत्सु सूरयो 
न विक्रियन्ते मयि बद्धसोहृदाः ॥१२॥ 
समः समानोत्तममध्यमाधमः 
सुखे च दुःखे च जितेद्दरियारायः ¦ 
मयोपक्टप्राखिलोकसंयुतो 
विधत्ख वीराऽखिखुखोकरक्चषणम्‌ ॥१३॥ 


जब मनुष्यका मन शुद्ध (प्रसन्न) दौ जाता है तब वह विषरयोसे 
विरक्त दो आत्मसाक्षात्कार कर शान्तिको प्राप्र होता है अ्थौत्‌ मेरी 
उदासीनतासे स्थितिरूप केवस्य सुखका अनुमव करता है ।। १० ॥ 

[सम्यग्‌ दरौनका वणेन करते है--] जो पुरुष देह, ज्ञानेन्द्रिय, 
कर्मेन्द्रिय ओर मनके द्रष्टा आत्मको उदासीन-सा (साक्षीमात्र) ओर 
निर्विकार जानता है, वह्‌ शुद्ध ब्रह्मखरूपको प्राप्त करता है ।।११।। 

[अब यह्‌ कहते है कि संसारी पुरुष किस प्रकार कूटस्थ कषा 
जाता है--] पोच सृक्ष्मभूत, इन्द्रियां तथा उनके देवता ओर चिदा- 
भासयुक्त अन्तःकरण, इनकं सङ्घातरूप अतएव आत्मासे भिन्न शिङ्ग- 
देहके दी जन्म, मरण, सुख-दुःखादि विकार होते है आत्माके नहीं 
होते है, रेखा जानकर युह्में दद्‌ प्रेम करनेवारे पुरुष सम्पत्ति 
अथवा विपत्तिमे हषे-शोक नहीं करते ॥ १२ 1 

हे बीर ! तुम भी सुख ओर दुःखको एक समान मानकर, 

१५ 


२२दे अभ्यातमभागवत-संग्रह [ प्र० १ 


श्रेयः प्रजापालनमेव राज्ञो 
यत्सांपराये सखुक्रतात्‌ षषठमंदाम्‌ । 
हर्तीऽन्यथा हृतपुण्यः प्रजाना- 
मरक्षिता करहारोऽघमत्ति ॥ १४॥ 
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पोके किक" 


उत्तम, मध्यम ओौर अधम प्राणियोपर समदृष्टि रखकर, इन्द्रिय ओर 
मनको जीतकर ओर मुञ्च शेश्वरसे दी रचित मन्त्री आदि सम्पूण सह- 
कारियोसे युक्त होकर सम्पूणं खओकोंकी रक्षा करो ॥ १३ ॥ 

[शङ्का--रक्षा करनेमें दण्ड भी देना पड़ता है, इसखिये मै तप 
अथवा पुण्य कमे क्यो न करू ? समाधान--] राजाओका तो 
प्रजापाङन करना ही श्रेयस्कर कमे हे, क्योकि उनका पान करनेवाछे 
राज्ञाको परलोकमे प्रजाओके पुण्यका छठा भाग मिक्ता है ओर 
उनकी रक्षा न कर्के केवर कर छेनेपर प्रजा याजाके पुण्यको हर रती 
है ओर उसको प्रजाक्रे पापका फर भोगना पडता ह ।। १४ ॥ 





अ० १४६ | टेश्वरवादका प्रतिपादन २२७ 


दूसरा प्रकरण 
हृरवरवादका अतिपादन 

वेनका पुत्र प्रथु इस भूमण्डलका आदि राजा था। एक 
समय उसने महायज्ञ करनेका सङ्कल्प किया । उस सत्रमे स्वगेवासी 
देव, गन्धव ओर नहर्षियोंका समाज इकट्ा हआ । कोड छोग 
( मीमांसक ) यह प्रतिपादन करने खगे कि यद्यपि यज्ञ आदि कमं 
अवदय कर्तव्य है, उनका हम अनुमोदन करते है तथापि यज्ञपति 
कोई भगवान्‌ नदीं है जिसके कि वे अपण किये जार्यै । यह्‌ सुन- 

कर सब सभासदोके अयुग्रहके छ्यि- 


अस्ति यज्ञपतिनीम केषांचिदहसत्तमाः । 

इहाऽघुच्च च लक्ष्यन्ते ज्योत्सछावत्यः कचिद्‌ सुवः ॥ २७॥ 
मनोरुत्तानपादस्य धरुवस्याऽपि महीपतेः । 

पियत्रतस्य राजषरङ्स्याऽस्मस्पितुः पितुः ॥२८॥ 


कि मि 


प्रथु बोरेक-- 

हे सभासदो । दुराग्रहियोको छोडकर अन्य खोगोका यह्‌ मत 
है कि यज्ञपति भगवान्‌ ह, क्योकि इस खोक ओर अन्य खोकोमे 
सुखजनक भगके स्थान ओर शरीर देखनेमे आते हँ । [ भाव यह्‌ हे 
कि कोई पुरुष सुखी ओर कोई दुःखी दिखायी देते हँ । यह विचि- 
त्रता तभी बन सकती है जवनं कि कर्मके अनुसार फड देनेवास 
ईेरवर हो ! ] । २७ ॥ 

[तीन श्ोकोंसे यहं प्रतिपादन कस्ते है कि विद्वानोके अङुभवसे 
मी यही बात सिद्ध होती दै--] महाराज मलु, उत्तानपाद, धुव; 
राजर्षि भ्रियत, हमारे पितामह अङ्ग, ब्रह्मा, शिव, प्रहाद्‌, बङि ओर 





ॐ भा० ४-२१-२४ इत्यादि । 


२२८ अध्यातमभागवत-सखं्रह [ प्र० २ 


इद्दानामथाऽन्येषामजस्य च भवस्य च । 
प्रहादस्य बरेश्चाऽपि कृलयमस्ति गदाभृता ॥२९॥ 
दोदहिचादीखते सतयोः शोच्यान्‌ धमेविमोदितान्‌ । 
वर्गखगगापवर्गाणां प्रायेणैकात्म्यदहेतुना ॥२०॥ 
यत्पाद सेवाऽभिरुचिस्तपखिना- 
मरोषजन्मोपचितं मरं धियः 
सद्यः क्षिणोत्यन्वहमेधती सती 
यथा पदाङ्कष्टविनिःखता सरित्‌ ॥३१॥ 

ठेसे अन्यान्य महापुरुषोका मत है किं कमे-फट्दाता दैदवर अवदय दै 
ओर प्रायः धस, अर्थं, काम, स्वगे ओर मोक्ष केवर गदाधर भगवानकी 
छृपासे होते है, इसके विपक्षे बेन आदिके मतावरम्बी धम्मैमें विमृद्‌ 
ओर शोचनीय है । [ भाव यह है कि कमै जड़ है वह्‌ फर नदीं 
द सकता । अन्य देवताओं परतन्त्रता है, क्योंकि श्रुतिमे सबके 
अन्तर्यामी भगवान्‌ ही कहे गये है । दृखरी बात यह भी है कि कदी 
कहीं एक समान कमै करनेपर मी मिन्न-भिन्न प्रकारके फर मिरूते हैँ 
ओर की-कदीं भिर्ते भी नहीं है, इस कारण स्वतन्त्र रूपसे कमै- 
फठ्दाता 'कतुमकवुँमन्यथाकं समथः ईेरवर है । ]।|२८।२९।।३०॥ 

[अब तीन श्ोकोंसे यह्‌ प्रतिपादन करते हैँ कि अन्य देवता भी 
जीवरूप है ओर मोक्षरूप फर देनेवाछे भगवान्‌ दी है--] भगवानुके 
चरणके ओॐगूटेसे निकली हुदै गद्गाजी जिस प्रकार उत्तरोत्तर विस्तृत 
होकर मवुष्योके पापोको समूर नष्ट कर देती है उसी भाँति प्रतिदिन 
बदृता हुआ जिनकी चरणसेवा हअ! सास्िक प्रेम संसार तापसे 
सन्तप्र मनुष्योंकं अनेक जन्मों सच्चित पापोंको तत्का नष्ट कर 
देता हे । ३१ ॥ 








अ० १४ ] ईैश्वरवादका प्रतिपादन २२९ 


विनि्ध॑तारोषमनोभलः पुमा- 
सङ्विज्ञानविरोषवीयेवान्‌ । 
यदद्धिमूले कृतकेतनः पुन- 
नं संखतिं छेरावहां परपद्यते ॥३२॥ 
तमेव युयं मजताऽऽत्मच्र्तिभि- 
मनोवचःकाययुणैः खकमसिः । 
अमायिनः कामदुघाङ्खिपङ्जं 
यथाधिकारावसिताथेसिद्धयः ॥३२॥ 
असाविहाऽनेकगुणोऽगुणोऽष्वरः 
पथग्विधद्रव्यशुणक्रियोक्तिभिः। 
सम्पद्यतेऽथीशयलिङ्गनामभि 
विद्युद्धविज्ञानघनः खरूपतः ॥३४॥ 


वीं ॥ 


[ उन्दी भगवानूका भजन करो ] जिनके चरणका आश्रय ेनेसे 
मनके सम्पू्णै मल नष्ट॒दहो जाते है ओर वैरग्यकी सामथ्येसे प्राप 
हुआ' भगवत्ाक्षात्काररूप बल प्राप्त हो जाता दै, फिर छेश देनेवाङा 
संसार प्राप्र नहीं होता है 11 ३२ ॥ 

जिनका चरण-कमठ सबको अभीष्ट फल देनेवाखा हे, उन भग- 
वान्‌की द्यी तुम (यह निश्चय रखकर कि अपने अधिकारके अनुसार 
फड प्राप्न दोगाः निष्कपट भावसे ( जैसे ्राह्यणकी वृत्ति रिक्षा देना, 
दान देना ओर ठेना इत्यादि है ) मन, बाणी ओर क्षरीर द्वा भ्यान, 
स्तुति ओर पूजासे आराधना करते रदो ॥ ३३ ॥ 

[ अब दो श्छोकोसे यद्‌ प्रतिपादन करते ह कि '्रहमापेणं ब्रहम 
हविः” इस न्यायसे यज्ञके अङ्ग ओर फरुमे भगवद्‌ -दृष्टिसे कमे करना 
चाहिये, भ्ये भगवानूसे भिन्न हैः इस दृष्टिसे नदी--] वहं मगवान्‌_ 
बिषचद्ध ज्ञानस्वरूप ओर निरौण होते हए भी इस कमेमागेमे भोति- 


२३० अध्यातमरमागवत-संग्रह [ भरर 


प्रधानकालाहायधर्मसंग्रहे 

रारीर एष प्रतिपद्य चेतनाम्‌ । 
क्रियाफटत्वेन विखु्िं भाव्यते 

यथाऽनलो दारुषु तदुणात्मकः ॥३५॥ 


जा के त प के म को के (की 0 पणी ^ ५, का 00, क क च 1 7 ग 


` भोतिके यज्ञ-द्रन्य (ब्रीहि आदि), गुण (खाद ) › क्रिया ( कूटना 

इत्यादि ) ओर मन्त्रादि ( प्रयाज, अनुयाज आदि ) यागाङ्गोसे की 
गयी पृणता, सङ्कप, पदोकी अर्थबोधक शक्ति, ज्योतिष्ठोम-वाजपेय 
आदि अनेक विरोषणोसे युक्त यज्ञरूप बनते है (यथा शुतिः- यज्ञो य 
विष्णुः) ॥ ३४ ॥ 

[याग ओर उसके अङ्गोको भगवद्रूप कहकर यज्ञका फट भी भगवद्रूप 
दे, एसा कहते दै--] वह व्यापक भगवान्‌ परमानन्दस्वह दोनेपर 
भी प्रधान ( अव्यक्त) उसके क्षोभक काठ, वासना ओर अच्षटसे 
उत्पन्न होनेवाखे शरीरमे चेतनाशक्तिको प्राप्न होकर जैसे अभि 
काष्ठके आकारके अनुसार छम्ब तिरी या गो प्रतीत होती हैः वैसे 
ही यज्ञ आदिकं फठरूपसरे नाना आकारे प्रतीत होते है ॥ ३५ 





अ० १७ | मोश्चके उपाय २३१ 


लीसरा प्रकरण 
सनत्कुमारजी द्वारा प्रतिपादित मोक्षके उपाय 

एक समय राजा प्रुकी समामे सूय्येके समान तेजस्वी सन- 
त्ुमार आदि चार मुनियोने प्रवेश किया । राजा सब सभासदों सहित 
उनके अभ्युत्थानके स्यि खड़ा हुआ । उसने आसन ओर अर्ध॑से 
उन मुनियोकी पूजा की ओर प्रश्न किया कि विषयोको दी पुरुषां 
समश्चनेवारे प्राणी दुःख ही बोते है अतएव कृपया आप यह्‌ वत- 
खाइये कि पाप आदि अदृष्टोसे इस संसारसागरे गिरे हए हम 
खोगोके कल्याणका क्या कोद उपाय है ? इस संसारम त्रिविध तापसे 
सन्तप्र हए खोगोका अनायास ही कल्याण किंस उपायसे होगा ? उनके 

इस प्रश्रपर सनलछ्मार आदि प्रीतिसे बोढे- 


सनत्कुमार उवाच 


साधु पृष्टं महाराज सवभूतहितात्मना । 

भवता विदुषा चाऽपि साधूनां मतिरीददी ॥ १८॥ 
सङ्गमः खल साधूनासुमयषां च सम्मतः । 
यत्सस्माषणसस्प्रश्चः सर्वेषां वितनोति राम्‌ ॥१९॥ 


पीती पौ द १, क क 
0) वि । भा भेदान ज ण मण दनम णोन नथि 


हे महाराज । जानते हुए भी सम्पूणं प्राणियोके हितेषी आपने 
वड़ा उत्तम प्रन किया ह, क्योकि सञ्ननोकी बुद्धि एेसी ही ८ परहित 
करनेवाली ) दोती है १८॥ 

सल्ननोका समागम वक्ता ओर श्रोता दोनोको ही माननीय द्योता 
है, क्योंकि उनके सम्भाषणसे युक्त प्रभ्न सबका कल्याणकारक 
होता हे ॥ १९॥ 


ॐ भा० ४-२२-१८ इत्यादि । 


२३२ अध्याममागवत-संग्रह [ प० ३ 


अस्त्येव राजन्‌ भवतो मधुद्विषः 
पादारविन्दस्य गुणालुवादने । 
रतिदरापा विधुनोति मैशिकी 
कामं कषायं मलमन्तरात्मनः ॥२०। 
चाख्ेष्वियानेव खनिधितो चरणां 
क्षेमस्य सस्यभ्विश्ररोषु हेतः 
असङ्ः आत्मव्यतिरिक्त आत्मनि 
दढा रतिन्रद्यणि नियंणे च या ॥२१॥ 
सा श्रद्धया भगवद्धमचर्यया 
जिनज्ञासयाऽध्यात्मिकयोगनिष्टया । 


(गि गितो कि मि मि 


हे राजन्‌ । प्रश्च दवाय विष्णु भगवान्‌के चरणकमलख्के पराक्रम- 
को सुननेमे वुम्दारी निश्चल प्रीति है, जो हरिविमुखोको दुरेभ दै 
ओर वह प्रीति कपड़म गेरू आदिके धव्बेके समान ओर उपायोसे 
न जानेबारे मनके कामादि मल्का नाश करती है ॥ २० ॥ 

[चित्तरुद्धिसे दी बाह्य पिषयोभे वैराग्य होता हे ओर आत्मामे प्रीति 
होती है, इन दोनों से बदकर साधन कोई नहीं है, शाक्ोमे वे ही मोक्षके 
हेतु कहे गये है, एेसा कहते है--] भटी-भोंति विचारित शाखोमे 
आत्मासे अतिरिक्तं सम्पूणं प्रपच्चमें वैराग्य होना ओर निग ब्रह्मखरूप 
आत्मामे द्द्‌ प्रेम होना ही मुष्योंके मोक्षरूप कल्याणके निशित 
साधन के गये है ॥ २१॥ 

[शङ्का--ये दोनों अति दुरेभ है, एेसी शङ्का करके चार शोको 
से उत्तम अधिकारीको श्रवणमात्रसे ओर मध्यम अधिकारीको चित्त 
श॒द्धिके अनुसार साधनोंके तारतम्यसे बदृती हृदे भक्तिसे बाह्य विपयो- 
मे वेराम्य ओर ब्रहम प्रीति होती है, एेसा कहते है--] 

शाख ओर गुरुके वचनोंमे श्रद्धा रखनेसे भगवान्‌को प्रसन्न 


अ० १४ ] मोक्चषके उपाय २३३ 


योगेश्वरोपासनया च नित्यं 
पुण्यश्रवःकथया पुण्यथा च ॥२२॥ 
अर्थेद्ध्रियारामसगोशयतेष्णया 
तत्संमतानामपरिग्रहेण । 
विविक्तरुच्या पर्तिष आत्मन 
विना हरेणणपीयूषपानात्‌ ॥२३॥ 
अहिंसया पारमहंस्यचर्यया 
स्रया सुकुन्दचरिताग्यसीधुना । 
यसैरकामेर्नियसैष्याऽप्यनिन्दया 
छ निरीहया इन्द्रतितिक्षया च ॥२४॥। 
हरेखुहुस्तत्परकणेपूर- 
गुणाभिधानेन विज॒स्ममाणया । 
भक्त्या दयसङ्ः सदसत्यनात्मनि 
स्थाच्िगणे ब्रह्मणि चाऽञ्ञसा रतिः ॥२५॥ 


करनेवारे धर्मोकं आचरणसे, भक्तिके छक्षण जाननेकी इच्छसे, यम, 

नियम आदिमे निष्ठा रखनेसे, भगव टर्तोकी सेवा करनेसे, निस्य पुराणोमें 
वर्णित पवित्रकीर्तिं श्रीहरिकी पुण्य कथा सुननेसे, धन ओर इन्द्रियोके 
विषयो आसक्त सांसारिक खोगोका सङ्ग त्यागनेसे, एेसे दी पुरुषोको 
प्रिय ख्गनेवाङे अथे ओर काममे आसक्ति न करनेसे, भगवान्‌के गुणा- 
म्रतपानके न मिखनेपर यदि आत्मामें दी सन्तोष हो, तो एकान्त 
स्थानम प्रीति करनेसे किन्तु यदि हरि-कथामृत पीनेको मिरे, तो 
एकान्तम आत्मरुचि ओर आत्मामं सन्तोष न करनेसे, दू सरेको पीडा 
न पर्हबानेसे, परमहंस ध्मका आचरण करनेसे अथात्‌ अनायास 
प्रप्र वस्तुसे निवह करनेसे, अपने दितका ध्यान रखनेसे, सुङ्कन्द 
भगवानके श्रेष्ठ अमतरूपी चरित्रक्रा स्मरण करनेसे, अथात्‌ उनके 


२३२९ अध्यात्मभागवत-संग्रह [ प्र०ड 


यदा रतिर्ब्रह्मणि नैशिकी पुमा- 

नाचार्थवान्‌ ज्ञानविरागरंहसा । 
दहत्यवी्थं हृदयं जीवकोदां 

पञ्चात्मकं योनिमिवोत्थितोऽ्चिः ॥२६॥ 
दग्धारायो सुक्तसमस्ततदुणो 

सैवाऽऽत्मनो बहिरन्तर्विचष्टे । 
परात्मनोयद्यवधानं पुरस्तात्‌ 

खमे यथा पुरुषस्तद्विनाशे ॥२.७॥ 
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चरित्रके स्मरणसे होनेवाठे सुखसे, कामना-रहित यम-नियमोका सेवन 
करनेसे, दुसरे पन्थ अथवा दृवताकी निन्दा न करनेसे, शरीरके 
निवोहके सिये योगक्षेम न करनेसे, शीतोष्णादि दन्द सहनेसे, भक्तो- 
के कर्णाके आभूषणरूप भगवान्‌कं गुणोका उच्चारण करनेसे ओर इन 
साधनोसे बदु हुदै भगवद्धक्तिसे कायेकारणभूत अनात्म प्रपञ्चमे 
आसक्ति नही होती ओर निर्गण ब्रह्मरूप आत्मामे अनायास दृद प्रेम 
प्रात्र हो जाता है ॥२२।॥२३।२४।२५॥ 

[प्रभ्न--भास्मामे प्रीति ओर उससे अतिरिक्त पदार्थेमि असङ्ग 
बुद्धिके अनन्तर क्या होता ह ? उत्तर--] जब ब्रह्मम नेष्ठिकी प्रीति 
प्रप्र होती है, तब गुरुमे भक्ति रखनेवाखा पुरुष ज्ञान-वैराग्यके वेगसे 
वासनाशूल्य हए महाभूतरूप अथवा अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष 
ओर अभिनिवेश पच्क्छेशरूप छिङ्ग शरीरको भस्म कर देता है जैसे 
कि अग्नि उस काष्ठको ( अरणिको ) भस्म कर देती है, जिससे बह 
उतपन्न होती है ॥२६॥ 

[जब कते द कि फिर इससे क्या होता है--] जैसे कोई 
पुरुष खप्रमे अपनेको राजा या बड़ी सेनावाखा देखता है ओर जागने- 
पर नदीं देखता हे, वैसे ही जिस पुरुषके अन्तःकरणशूप उपाधिके 


4० १४७ मोक्षे उपाय २२५ 


आत्मानमिद्ियाथं च परं यदुमयोरपि । 

सव्याराय उपाधो वै पुमान्‌ पयति नाऽन्यदा ॥ २८॥ 
निमित्ते सति सर्वत्र जटखादावपि पूरुषः । 

आत्मनश्च परस्याऽपि भिदां परयति नाञन्यदा ॥२९॥ 
इन्द्रियर्विषयाकृष्टेराचिपं ध्यायतां मनः । 

चेतनां हरते बुद्धेः स्तम्बस्तोयमिव इहढात्‌ ॥३०॥ 
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भस्म होनेपर कठत्वादि धर्मोका नाश हो गया है बह पुरुष अपनेसे 
बाहरके घटादि पदाथ ओर भीतरके सुख दुःख आदिको नही देखता 
है, क्योकि अन्तःकरणके नष्ट होनेपर परमात्मा ओर जीवका व्यवधान 
अथात्‌ मेद दृर हो गया ॥ २७] 

[अब अन्वय ओर व्यतिरेक न्यायसे यह दिखाते है कि द्रष्टा 
ओर दृश्यके मेदकी प्रतीतिका कारण अन्तःकरण है--] मनुष्य 
अन्त;करणरूप उपाधिके रहनेपर आस्मा अर्थात्‌ द्रष्टा, इन्द्रियोके 
विषय ओर इन दोनोंके कारण अहङ्कारको जाग्रत्‌ तथा खप्र अवसाम 
देखता है, अन्य कारम--समाधि ओर सुषुधिमे--अन्तःकरणके छीन 
हीनेपर नही देखता है ॥ २८॥ 

[दृष्टान्तसे यह प्रतिपादन करते है कि एक ही आत्मामं जो द श्यादि 
भेद दिखस्मयी देते है, वे उपाधिकृत है--] जैसे ज अथवा दपेणके 
विद्यमान होनेपर ही मनुष्य उनमे बिम्बरूप अपना ओर प्रतिबिम्बरूप 
दूसरेका मेद ॒देखता है ओर समयमे ( उपाधिके अभावमे ) नहीं 
देखता एेसा दी यहं भी समञ्च ॥२९॥ 

[उप्यक्त चार शोकोसे यह्‌ दिखलाया कि आत्मासे अतिरिक्त 
किसीमे अनासक्ति ओर आत्मामं रति होनेसे मोक्ष होता है, अब 
चार श्ोकोंसे यह दिखलते है कि अनात्मामे रति दोनेसे जन्म- 
मरणरूप संसारम पड़ा रहना पडता है--] जैसे सरोबरके तटपर 


२३६ अध्याल्मभागवत-संद्रह [ प्र 


भ्रर्यत्यनस्मतिधित्तं ज्ञानभ्रंशः स्खछतिक्लये । 

तद्रोधं कवयः प्राहरात्मापहवमात्मनः ॥२१॥ 

नाऽतः परतरो लोके पुंसः खाथेन्यतिक्रमः 
यदध्यन्यस्य प्रेयस्त्वमात्मनः खल्यतिक्रमात्‌ ॥२२॥ 
अर्थेद्दिया्थीभिध्यानं सवाथा पहबो रणाम्‌ । 
भ्रदितो ज्ञानविज्ञानायेनाऽऽविकाति खुख्यताम्‌ ॥३३॥ 


० १ कण 0 क (4५ 09४ क [सि ^ । # क 0) 


कुशा या मंज आदिका ब्रुण्ड अपनी जङोसे उस सरोवरके जर्को 

किसीके बिना जाने खींचस्तेहै वैसेदही सुनेहृए या अनुभूत 
विषयोसे भ्ये गुणमय है" एेसा ध्यान करनेवाङे पुरुपोंकी इन्द्रियां 
आष्ृष्ट होती है ओर उनसे मन आङृष्ट दोता है, वह आष्ट मन बुद्धि- 
की विचारशक्ति ( चेतना ) को खींच छेता है ।॥३०॥ 

चेतनाका नाश ॒दहोनेपर स्ति ८ पू्ोपरविचारशक्ति ) नष्ट हो 
जाती है ओर स्म्रतिका नारा होते दी स्वरूपं (ज्ञान) का नाशो 
जाता है । त्रिकाख्दशीं पुरुष इस ज्ञानके नाक्षको अपनेसे दी अपना 
नादा कहते है ॥२१॥ 

आत्माके सम्बन्धसे ही खी, पुत्र, गह आदि प्रियतम कहे गये 
है ( श्रुति भी कती है--““आस्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवतिः ) 
उस आत्माका स्वयं अपराप करनेसे जो स्वाथनाश्च होता है, उससे 
बद्कर ओर खा्थनाश नदीं है ॥ ३२॥ 

[यह्‌ अपना ही नाश करना इस प्रकार है--] धनादि ओर 
इन्दरियोके विषयोंका ध्यान करना ही मनुष्यकं सम्पूण पुरुपार्थोका 
नाश कदा गया है, क्योकि अथं, काम आदिके ध्यानसे शाल्लीय ज्ञान 
ओर आत्मसाक्षात्कारसे ष्ट हुआ पुरुष वृक्ष आदि योनियोमे जन्म 


रेता है ।३३॥ 
% देखिये “ध्यायतो विषयान्‌ पुंस ॒इद्यादिः गीता २-६२ इत्यादि । 
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न कुयात्‌ कर्हिचित्‌ सद्धं तमस्तीरं तितीरिषुः । 
धमोर्धकामसमोक्लाणां यदत्यन्तविघातकम्‌ ॥३४॥ 
तज्नाऽपि मोक्च एवाऽथं आत्थन्तिकतयेष्यते । 
त्रैवर्ग्योऽर्थो यतो नित्यं कृतान्तभयसंयुतः ॥३५॥ 
परेऽवरे च ये मावा गुणव्यतिकरादनु । 
न तेवां विद्यते क्षेममीरदाविध्वंसितादरिषाम्‌ ॥३६॥ 
तत्त्वं नरेन्द्र जगतामथ तस्थुषां च 

देहेन्द्रिया सुधिषणात्मभिराघ्रतानाम्‌ । 
यः क्षेत्रवित्तपतया हृदि विश्वगाविः 

प्रत्यक्‌ चकास्ति भगवांस्तमवेहि सोऽस्मि ॥३७॥ 


07 अकि ण वि किणि निति 0 की भि 0 0 00 


संसारके मूख्कारण अज्ञानरूप समुद्रको तेरनेकी इच्छा करने- 
वाखा पुरुष धमे, अथै, काम ओर मोक्षका अत्यन्त नाश करनेवारी 
वस्तुओमे कभी आसक्ति न करे ।॥३४॥ 

इन चार पुरुषार्थोमि भी मोक्षरूप पुरुषाथं सर्वोत्तम है, क्योकि वह 
कदापि नष्ट होनेवाखा नहीं है । शेष तीन तो सदा कारके भयसे 
युक्त है अर्थात्‌ विनाशी है ॥ ३५॥ 

सत्त्वादि तीनों गणोमें श्रोभ होनेके पश्चात्‌ उत्पन्न हुए ब्रह्मादि 
उल्छृष्ट जीव ओर अस्मदादि अपच प्राणी चाहे बड़े अधिकारी दी 
क्यों न हों फिर भी उनकी सुखपूवेक स्थिति नहीं बन सकती, क्योकि 
सर्वसमर्थं कार उनके त्रिविध पुरुषार्थोका नास कर देता है ॥ ३६॥ 

[सम्पूण वेदान्तका सार कहते द--] देह, इन्द्रिय, प्राण, 
बुद्धि ओर अदङ्कारसे आच्छादित हए स्थावर-जङज्गम जगत्कं हृदयमें 
जो भगवान्‌ जीवका नियमन करते है, बे अन्तयामी रूपसे प्रयक्ष, 
सबके भीतर व्यापक होकर प्रकारित होते है; इस कारण हे राजन्‌ ! 
तुम यद जानो किं वही ( परमात्मा ) मँ ट ॥३७॥ 


२३८ अध्यात्मभागवत-संग्रह [ प्र०३ 


यस्िन्निदं सदसदात्मतया बिभाति 
माया विवेकविधुति स्रजि वाऽद्िवुद्धिः । 
तं नित्यञ्क्तपरिद्ुद्ध विवुद्धतन्त्वं 
प्रत्युढकमेकटिलपक्रति प्रपद्यते ॥३८॥ 
यत्पादपङ्जपटाचाविलखसभक्त्या 
कमोीश्ायं ग्रथितसुद्रथयन्ति सन्तः ¦ 
तद्रन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि र्द- 
खोतोगणास्तमरणं भज वास्देवम्‌ ॥३९॥ 
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[शङ्का--यदि अन्तयोमी रूपसे परमात्मा स्थावर -जङ्गमरूप 
सवके भीतर प्रकाशित होते है तो एेसी अवस्थामे स्थावर-जङ्कमो- 
की प्रथक्‌ सत्ता एवं परमात्मामे मलिनता प्राप्र होगी । इसका निरा- 
करण करते हुए बदुी हृदे भक्तिसे उस अन्तयीमीको प्रणाम करते 
है--] जेसे पुष्पकी माखमे ( असत्य ) सर्प॑बुद्धि भासती दै, वैसे 
ही जिनमे भ्रमरूप यह विश्च काये-कारणरूपसे भासता है ओर 
विबेकसे जिस ्रमरूप जगत्का नाश्च हो जाता है उस नित्यमुक्त, 
अव्यन्त शुद्ध, ज्ञानखरूप, सत्यतन्तव एवं केसे मङिन हदे प्रङृत्तिका 
निराकरण करनेवाे परमेन्वस्की मेँ शरण ह्र ( इस प्रकार भक्तिसे 
प्रणाम करते है ) ।॥३८॥ 

[शेक ३७ मे उपदिष्ठज्ञानको दुष्कर समञ्चकर दो शोकोसे 
भक्तिका उपदेश करते है--] जिन बासुदेव भगवान्‌की चरणकमख्की 
अङ्कखियोंकी कान्तिका भक्तिसे स्मरण करके भक्त जन जिस प्रकार 
हदयम्रन्थि ( अथौत्‌ कमाशयरूप अहङ्कारको सुखसे खोर छेते है, 
अर्थात्‌ कमैवासनासे निर्मुक्त करते हैँ ) उस प्रकार भगवद्भक्तिसे रहित 
ज्ञानमागंका अवरम्बन करनेवारे यति अपनी इन्द्रियोंकी गतिको रोक- 

® ( गी १२।५ क्लेशोऽधिकतरस्तेषामन्यक्तासक्तचेतसाम्‌" ) 
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कर्षो महानिह भवा्णवमष्टवेदां 
षड्कगनक्रमसुखेन तितीरषन्ति । 
तत्तवं हरेभेगवतो भजनीयमङ्ख 
क्ृत्वोड़पं व्यसनखुत्तर दुस्तराणेम्‌ ॥४०॥ 


न कनो ७११ अ. 
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कर भी नहीं खोर सकते है--उस शरण देनेवारे वाघुदेवका भजन 
करो ॥ ३९ ॥ 
[शङ्का--श्वति कती ह “्रह्मविदाप्नोति पर >' तो यह क्यो 
¡ किं यति हृद्य-मन्थिको नदीं नष्ट कर सकते है ? समाधान] 
पाच ज्ञानेन्द्रिय ओर मन इन षड्गरूप मगयेसे भरे हए संसार- 
समुद्रको जो पुरुष केवर दुःखरूप योगादि साधनसे, इशररूपी 
कणेधारके बिना तैरनेकी इच्छा करते है, उनको बड़ा कष्ट होता है । 
इस कारण तुम भगवान्‌ हरिके पूजनीय चरणोको नौका बनाकर. 
दुस्तर संसार ससुद्रको तर कर पार हो जाओ ॥४०॥ 





पन्द्रहयां अध्याय 





नारदगीता 


भु शरू 
पहला प्रकरण 
परोक्षज्ञानका उपदेश 


क्रियाकाण्ड ओर योगमार्गको भटी भोति जाननेवाखा बहि- 
षेत्‌ प्रजापति था । उसने ज्य एक यज्ञ किया था, उसके समीपमें 
ओर यज्ञोका एेसला क्रम चराया कि पूर्वासुख किये हए ऊुशोसे सव 
भूमण्डल दृक-सा गया । इस कारण उसका नाम प्राचीनबर्हिं पड़ 
गया । एक समय आ्मज्ञ ओर कृपाद्ु नारदजीने उसको उपदेश 
दिया--““राजन्‌ ! तुम काम्य कर्मोके अनुष्ठानसे किस फर्की अभि- 
खषा रलते हो । दुःखानि ओर सुखप्राति सो प्रकारका श्रेय 
संसारे प्रसिद्ध ह । वह्‌ काम्य-क्मेकि अनुष्ठानसे नदीं मिक्ता, 
क्योकि तुमने यज्ञमे हजारो जीवोका वखिदान किया है । यज्ञे किया 
इअ बङ्दान भी अञ्युम ही है ।*› बर्दिपद्ने कदा भगवन्‌ | 
कमे मेरी बुद्धि विक्िप्र हो रदी है, इस कारण मै मोक्चरूप कल्याण. 
को नदीं जानता हं । श॒द्चको निरमैढ ज्ञानका उपदेशा दीजिये, जिससे 
मँ कमैबन्धनेसे द्रुट जा ।'' उसको शोकमें निमग्न देखकर नारदजी 
कहने ङगे-- 
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प्राणिद्दरियमनोधममानात्मन्यध्यस्य निर्य॑णः । 

होते कामलवान्‌ ध्यायन्ममाऽहमिति कर्मक्रत्‌ ॥२६॥ 

यदात्मानमविज्ञाय भगवन्तं परं गुरुम्‌ । 

पुरुषस्तु विषल्ञेत गुणेषु प्रकृते; खटक्‌ ॥२.५॥ 

गुणाभिमानी स तदा कर्माणि कुरुतेऽवशः 

शद्ध कृष्णं लोहितं वा यथाकमोऽभिजायते ॥२८॥ 

शाङ्छात्‌ प्रकाराभूपिष्ठष्धोकानाभोति कर्िंचित्‌ । 
{खोदकीन्कियायासांस्तमःदोकोत्कटान्कवित्‌॥ २९॥ 
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जीव वास्तवमें निगण होकर भी तृषा आदि प्राण धर्मोका, 
अन्धापन आदि इन्द्रिय धर्मोका तथा काम आदि मनके धर्मोका आत्मामं 
आरोप करके ""ै ही देह आदि हः, ठेसा समञ्चकर तुच्छ विषयो 
का ध्यान करता हुआ उनके निमित्त कमे करता रहता है ॥२६॥ 

[अब्र दो ोकोसे कहते है कि फिर क्या होता है--] जीव 
यद्यपि खप्रकाशस्वभाव है तथापि जब वह्‌ अपनेको ओर ज्ञानका 
प्रकाश करनेवाङे परम गुरु भगवान्‌को न जानकर प्रकृतिके कायेरूप 
विषयमे आसक्त होता है ॥२७। 

तव देह, इन्द्रियोमे अभिमान रखनेबाल वह पुरुष परतन्त्र होकर 
साच्िक, तामस ओर राजस कर्माको करता दै, फिर उन कर्मकि अनु- 
सार जन्म पाता है ।॥२८॥ 

[दो छोकोसे इसीका प्रतिपादन करते है--] कभी सात्त्विक 
कर्मेसि अधिक प्रकाशवारे देवरोकमे जन्म पाता है, कभी रजोगुणी 
कर्मासि मनुष्यलोकभें जन्म पातां है, जह्य कम करनेका परिश्रम करना 
पडता है ओर अन्तम दुःख मिलता है एवं कमी तमोगुणी कर्मासि 

अज्ञान ओौर शोकयुक्तं पक्षी आदिकी योनिमे जन्म पाता है ॥२९॥ 


[कि क 


® भा० ४-२९-२५ इत्यादि । 
१६ 


२७२ अध्यात्मभागवत-संग्रह [ प्र० श 


कर चित्पुमान्कचिच खी कवचिन्नोभयमन्धधीः । 

देवो मतष्यस्तिर्थग्बा यथाकम॑गुणं भवः ॥३०॥ 
्ुत्परीतो यथा दीनः सारमेयो ग्रहं गृहम्‌ । 

चरन्‌ निन्दति यदिष्टं दण्डमोदनमेव वा ॥३१॥ 

तथा कामारायो जीव उच्चावचपथा भ्रमन्‌ ॥ 

उपर्थघो वा मध्ये ब्रा याति दिष्टं परियापियम्‌ ॥३२॥ 

दुःखेष्वेकतरेणाऽपि दैवभूतात्महेतुषु । 

जीवस्य न व्यवर्कछेदः स्याचेत्तत्तत्प्रतिक्रिया ॥३३२॥ 
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अज्ञानी जीव अपने गुण ओर कर्मके अनुसार कभी पुरुप, कभी 
खी, कभी नपुंसक, कभी देवता, कभी मनुष्य अथवा पक्षी आदि 
तियैग्‌ योनिमे जन्म केता है ।॥३०॥ 

[अब दो श्टोकोसे कहते है कि जीवको उन योनियोमे भी 
देववदशच सुख-दुख प्राप होते है--] जैसे भूखसे व्याकर हुआ दीन 
कुत्ता घर-घर फिरनेपर अपने प्रारब्धके अनुसार कीं तो पीटा जाता 
है ओर कही अन्न पा जातादहे, ॥३१॥ 

वैसे दी कामकी वासनासे वासित अन्तःकरणसे युक्त जीव विधि- 
निषेधरूप कमे करनेसे देवलोक, नरक ओर मयुष्यलोकभे भटकता 
हुआ अपने प्रारच्धके अनुसार सुख ओर दुःख पाता दै ॥३२॥ 

[्रभ्नर--उन योनियोमे भी सुख रहता है ओर उपायोसे दुःख 
मी दूर हयो सकता है, अत्तः वे याज्य नहीं है, समाधान--] यद्यपि 
शाञ्च आदिमे दुःखोके निवारणके उपाय दिखरये है तो भी आधिदैव 
आदि दुखोमे षे किसी न किसी दुःखसे जीवक कभी छ्रुटकाण 
महीं हौ सकता ॥३३॥ 


[मीर 
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यथा हि पुरुषो भारं शिरसा गुरसुद्रहन्‌ । 
तं स्कन्धेन स आधत्ते तथा सवाः पतिक्रिया; ॥२४।॥ 
नैकान्ततः प्रतीकारः कर्मणां कम केवलम्‌ । 

द्यं ह्यविव्योपखतं खमे खञ्च इवाऽनघ ॥३५॥ 

अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संदतिनं निवर्तते । 
मनसा रिङ्करूपेण खमे विचरतो यथा ॥३६।॥ 
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[अब दृष्टान्तसहित यह्‌ प्रतिपादन करते है फि दुःखकी 
प्रतिक्रिया मी दुःखरूप ही हदै--] जैसे कोई आदमी सिरर भारी 
बोञ्च छे जानेसे जब थक्र जाता है तव वह उस बोश्चको अपने 
कन्धेपर रख केता है ( तथापि बोह्च तो उसपर छदा ही रहता है, 
अतएव उसेश्रम भी होता है) वैसे ही सम्पूणं दुःखोके दूर 
करनेके उपायोसे दुःख निथितरूपसे दूर नदीं होते ॥ ३४।। 

दे पापरहित । जैसे स्प्रके दुःख जाग्रत्‌ हए बिना स्वप्रके 
उपायोसे नष्ट नदी होते, वैसे दी ज्ञानके बिना केवर कर्स॑नियमसे 
दुःखरूपं पाप कर्मोका ओर उनकी वासनाका नादश्च नदी कर सकते 
हे, क्योकि दोनों प्रकारके कम अविद्यासे होते है ॥ २५॥ 

[प्रभ्न--मरूप दोनेके कारण अविद्यासे दुःख होता है ओर 
संसारके हेतु देहादि भी असत्य ही है, तो उनकी निवृत्तिकी क्या 
आवश्यकता है ? समाधान--] जैसे स्वप्रे मनरूपी उपाधिके साथ 
विचरनेवाखे पुरुषका चोर, व्याघ्र, सपे आदिसे प्राप इआ दुःख 
जागे जिना किसी दूसरे उपायसे दूर नदीं होता वैसे ही जामरत्‌ 
अवस्थामें दुःख देनेवाङे कमे, अविद्याके कायै होनेसे, उस अविद्ाकी 
निदृत्तिके बिना जन्म-मरणरूप दुःख ( संति ) को दुर नदी कर 
सकते ॥ ३६॥ 
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अथाऽहत्मनोऽ्थभूतस्य यतोऽनथेपरस्परा । 
संखृतिस्तद्यवच्छेदो भक्त्या परमया गरौ ॥३७॥ 
वासुदेवे मगवति भक्तियोगः समादितः। 
सथ्रीचीनेन वैराग्यं ज्ञानं च जनयिष्यति ॥३८॥ 
सोऽचिरादेव राजषं स्यादच्युतकथाश्रयः । 
श्युपवतः श्रहधानस्य नित्यदा स्यादधीयतः ॥३९॥ 
यच्च भागवता राजन्‌ साधवो विदादादायाः। 
'भगवहुणाचुकथनश्नवणव्यग्रचेतसः ॥४०॥ 


[अब उस संखतिकी निवृत्तिका उपाय कहते है--] इस कारण 
पुरुषाथेखरूप इस जीवात्माको जिस अज्ञानके कारण जन्म-मरणरूप 
दुःख प्राप्न द्योते रहते है, उस अज्ञानका नाश गुरुरूप वासुदेव मग- 
वान्‌की भक्तिसे ही दो सकता ह ॥ ३७॥ 

[पूवेपक्ष--श्वतिमे कदा दै--““तरति शोकमात्मवित्‌ अथात्‌ 
ज्ञानसे संखति दूर होती हे, एेसी परिस्थितिमें भक्तिसे किस प्रकार दुख 
दूर होगा ? सम धान--] वासुदेव भगवान्‌की उत्तम प्रकारसे की गह 
भक्ति अनायास दी वैराम्य ओर ज्ञानको उत्पन्न कर देती है ।॥३८॥ 

[अब महाफछ देनेवाडी भक्तिका उपाय कहते है--] हे राजषि ! 
अच्युत भगवानुकी कथाके आश्रयमें रहनेवाखी भक्ति, निय श्रद्धासे 
भगवानुकी कथा सुननेवारे ओर पद्नेवारे मतुष्यको श्चीघ दी प्राप्र 
होती है ॥ ३९॥ 

[बह भक्ति कँ होती है १ उसको दो रखोकोंसे कहते है--] 
हे राजन्‌ । जिस समाजमें सदाचारवान्‌ शुद्ध हृदयवारे ओर बारम्बार 

भगवानुके गुणोके कने व सुननेमे खगे हए भगवद््त है, ।॥।४०॥ 


ज जन म भक प-@ प क कक | # 000 # 0 7 १, प, म, 7 १, ए [0 0) 00 भिजि कि जकन क जि दी 


०४१६, = 06, कि कित, वेति किक कििकििककिे9) प.@ पे १६0" ००.८०, पेज. 


अ० १५ ] परोक्षक्ञानका उपदेश २४५ 


तस्मिन्महन्सुखरितिा मधुभिचरिच्र- 
पीयुषरोषसरितिः परितः खवन्ति । 
ता ये पिबन्त्यवितृषो छप गाहकर्णे- 
स्तान्न एरान्त्यरानतृड्‌मयरोकमोदहाः ॥४१॥ 
एतैरुपद्रुतो नित्यं जीवलोकः खभावजः । 
न करोति हरेनेनं कथसतनिधौ रतिम्‌ ॥४२॥ 
प्रजापतिपतिः सा्चाद्गवान्गिरिदे मलः । 
दक्षादयः प्रजाध्यक्षा यैशिकाः सनकादयः ॥४२॥ 
मरीचिरघ्यद्धिरसौ पुटस्त्यः पुलहः करतुः । 
भृगुर्वसिष्ठ इत्येते मदन्ता जह्यवादिनः ॥४४॥ 
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ऽस समाजमे भगवड्भक्तोसे वर्णित मधुसूदन भगवानुका अग्रत. 
रूपी चत्र ही जिनमे शेष रहता है ( अथवा जिनमें अगतके सिवा 
ओर असार अंशदहैद्यी नदी) देसी कथारूप नदिर्यों चारों ओर 
बहती है ओर जो पुरुष सावधान कर्णोसि अव्प् होकर उनका पान करते 
है उनको क्षुधा, पिपासा, भय, शोक ओर मोह नहीं दरते है ॥४१॥ 

सखभावसे ही प्रात्र हुए इन श्षुधा, पिपासा आदि .उपद्रवोसे निर- 
न्तर दबाया हज यह्‌ जीवोका समूह निश्चय हरिकथारूप अश्त- 
समुद्रम प्रेम नदीं करता है ।४२॥ 

[ अव चार इखोकोंसे कहते हँ किं भगवानुके अनुग्रहके विना 
किसीको ज्ञान नही हदो सकता--] ब्रह्मा, साक्षान भगवान्‌ रिव, 
मनु, दक्ष आदि प्रजापति, सनकादि नेषिक बरह्मचारी, ॥४३॥ 

मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुरुसत्य, पुख्ह, करतु, वरिष्ठ ओर यञ्च 
( नारद ) जैसे ब्रह्मज्ञानी ॥४४।। । 
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अच्याऽपि वाचस्पतयस्तपोविद्यासमाधिभिः। 
पहयन्तोऽपि न परयन्ति पर्यन्तं परमेन्वरम्‌ ॥४५॥ 
राब्दब्रह्मणि दुष्पारे चरन्त उरुविस्तरे । 
मन्त्रलिङखैव्यवच्छिन्नं भजन्तो न विदुः परम्‌ ॥।४६॥ 
यदा यमनुगह्णाति भगवानात्मभावितः । 

स जहाति मति रोके वेदे च परिनिष्ठिताम्‌ ॥२७॥ 
तस्मात्कर्मसु बर्हिष्मन्नक्ञानाद्थकारिषु । 

माऽथदष्टिं कथाः खोच्रसपरिष्वस्प्र्टवस्तुषु ॥४८॥ 





अन्य ङोगोको उपदेश देनेमे अत्यन्त कुश तथा तप, विद्या 
ओर समाधिके साधनोसे भगवान दशेनोंका प्रयन्न करते हए भी 
अबतक भगवानको देखनेमे समथं नही हए ॥ ४५॥ 

[अब कहते है कि ठेला क्यो हुआ !?--] अति विस्तीणं ओर 
विचार करनेपर भी जिसका पार नदीं ख्गता एसे वेदरूप शब्दब्रह्म 
का अति परिश्रमसे अर्थविचार करनेवारे भी कितने ही पुरुष मन्त्रोसे 
वर्णित “'वज्रहस्तः' आदि ( इन्द्रादि ) के खरूपसे प्रथक्‌ पथक्‌ प्रतीत 
होनेवाे देबताओंकी सेवा करते हए परमेश्चरके वास्तविक स्वरूपको 
नहीं जानते दै ॥४६॥ 

मनसे ध्यान करनेसे जब भगवान्‌ मनुष्यके ऊपर अनुग्रह करते 
हैँ तब वह भगवत्तन्त्वको जानकर सांसारिक व्यवहास्मे ओर वेदिक 
करमेमि आसक्त हु बुद्धिको स्याग देता ह ॥४५७॥ 

हे बर्हिष्मन्‌ ! इसश्ियि अज्ञानसे फर्परफ ज्ञात दहोनेवारे ये 
खगं आदि सुखसाधन है एेसा ज्ञान होनेसे कानोको भरे गनेबाछे 
वस्तुतः परम तनत्त्वके स्पशसे रहित क्मेमि ध्ये परमार्थके साधन 
हैः” एेसी बुद्धि कभी मूखकर भी मत करो ॥४८॥ 
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स्वं लोकं न विदुस्ते वै यत्र देवो जनादैनः । 

आहुृञ्चधियो वेदं सकमेकमतद्धिदः ॥४९॥ 

आस्तीर्य दर्भैः प्रागभरैः कात्स््येन क्षितिमण्डलम्‌ । 

स्तब्धो ब्हद्रधान्मानी कमे नाऽ्येषि यत्परम्‌ ॥५०॥ 

तत्कम हरितोषं यत्सा विद्या तन्मतियेया । 

तद्रणं तत्कुलं श्रेष्ठं तदाश्रमं हुम भवेत्‌ ॥५१॥ 

हरिदेदभरतामात्मा खर्य॑पकरृतिरीन्वरः 

तत्पादमूलं चरणं यतः क्षेमो दणामिह्‌ ॥५२॥ 

(राङ्का--बेदोमे कमै ही सख्गादिके साधन बत्तखाये गये है, एेसी 
स्थितिमे कमे परमात्माका स्पशं नही करते एेसा केसे कहते हो ? 
समाधान--] जो मिन चुद्धिवाङे पुरुष बेदको स्वगे आदिके साधन 
कर्म॑परक कहते है वे वेदके अर्थको नही जानते है, क्योकि वे जिसमे 
भगवान्‌ जनादैनका वास है उस खरूपभूत आत्मतत्तवको नही 
जानते ॥ ४९॥ 

[तुम तो महामूखं हो, एेसा कहते है--] पूर्वकी ओर सिर 
करकं बिदछठाये हुए इशोसे सम्पूणं प्रथ्वीको ठककर असंख्य पञुओके 
वधसे "नै बड़े यज्ञ करनेवाला हः? एेसा अभिमान करनेवाखे तुम 
बड़ उद्धत हए हो, भ्योकि तुम कमेके तत्तवको ओर परविधाको नदीं 
जानते ॥५०॥ 

जिससे हरि सन्तुष्र हो, वही कमे हे, जिससे उनमे बुद्धि ख्गे 
वही विद्या, वही वणे तथा वही डुर श्रेष्ठ है एवं बही आश्रम 
मङ्गख्दायक है ॥५१॥। 

श्रीहरि सब देहधारियोकी आत्मा, स्वयं ही सबके कारण ओर 
नियन्ता है । उनके चरणतङ ही सबके परम आश्रय है, जिससे मनु- 
ष्योका संसारमे कल्याण दता है ॥५२॥ 
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स वै पिथतसश्चाऽऽत्मा यतो न भयमण्वपि ॥ 
इति वैद स वै विद्वान्यो विद्वान्स गरटरि; ॥५६॥ 
नारद्‌ उवाच 

व्रश्च एव हि संछिन्नो भवतः परषषम । 
अच्र मे वदतो गद्यं भिरामय सुनिधितम्‌ ॥५४॥ 
षुद्रचरं सुमनसां रारणे भिधथित्वा 

रक्त षडधिगणसाभस ट्टृव्यकणम्‌ । 
अग्रे च्रकानसुत्रपोऽविगणय्य यान्तं 

पृष्ठे सगं शरगय द्टृन्यकवाणभिन्नम्‌ ॥५५५॥ 
सुमनःसधमेणां खछीणां रछरण आश्नमे पुष्पमधुगन्ध- 

वत्धुद्रतमं कास्यकमेविपाकजं कामसुखलवं जेहःयो 
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जिससे अणुमात्र भी भय न हो वदी अति प्रिय आत्मादहे, जो 
यह्‌ जानता है वही बिद्धान्‌ है, जो ज्ञानवान्‌ है वही गुरु दहै ओर 
वही सक्षात्‌ श्रीहरि है ॥५३॥ 

नारदजीने कदा---हे पुरुष श्रेष्ठ ! इस प्रकार तुम्हारे प्रश्चका उत्तर 
हो गया है । अब मैं तुम्हारे उद्धारके छिये बड़े महानुभावो द्वार 
निश्चित किया हआ अति गोपनीय उपाय (ह्रिणीके रूपकमें ) कहता 
ह, उसको सुनो ॥ ५४।। 


किसी पुष्पवारिकमें म्रगीसे अथात्‌ अपनी श्लीसे सटकर धास 
चरनेबारे ओर सुरपर मोदित, कानोंको भरे टगनेवारे भ्रमरोके 
गीरतोमे कान ख्गाये हए, दूसरोके मांससे अपनी तेधि करनेवाछे 
आगे-आगे चछ रहे भेड़योकी परवाह न करके जानेवाठे एवं पीछेसे 
व्याधके बाणोसे विधे हुए सरगको खोजो ॥५५॥ 


[हरिणके रूपककौ प्रकृतं योजना कसते है--] हे राजन्‌ ! पुष्पौँके 
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पस्थ्यादि विचिन्वन्तं भिथुनीगरूय तदभिनिवेरितमनसं 
षडक्किगणसामगीतवदतिमनोहरवनितादिजनालापेष्वति- 
तरामतिपरलोभितकणेमग्रे इकयूथवदात्मन आयुरैरतोऽ- 
होरान्रान्तान्कालल्वविशेषानविगणय्य गृहेषु विहरन्तं 
चृष्ठल ठव परोक्लभनुप्रघ॒त्तो छुग्धकः क्रतान्तोऽन्तःहारेण 
यमिह पराविध्यति तमिममात्मानमहो राजन्भिचद्टदथं 
द्र्टुमहेसीति ॥५६॥ 

सख त्वं विच्य सरगचेशितमात्मनोऽन्त- 

धित्तं नियच्छ हृदि कणेधुनीं च चित्ते । 
जद्यङ्गनाभ्रममसत्तच युथगाथं 
प्रीणीहि हंसदारणं विरम कमेण ॥५७॥ 
समान परिणाममें विरस दो जानेवारी लि्योके साथ गृहस्थाश्रममे 

पुष्पोके मद्‌ ओर गन्धके समान अति तुच्छ कास्य कर्मके फटरूप 
जिहा--शिश्च आदि इन्दरियोके विषय सुखोकी खोज करनेवाला, 
खियोके साथ समागम करके उन्दी आसक्तचित्त हुआ, भ्रमरोके 
सुन्दर गानके समान मनोहर भयो, पुत्र आदिकी वाणीसे जिसके 
कणे अन्त मोहित हो रहे है, आगे चख्नेवाङे भेडियोके श्युण्डके 
समान अपनी आयुके दिनि-रात्रि, षड़ी-पड आदि कालके अवयवोंकी 
कुछ न गणना करके घरमे दी स्मण करता हुआ ओर अदृश्य होकर 
पीछे-पीरे आते हृए मरद्युरूप वउ्याधके बाणोसे भिन्न हृदय (अधमय) 
हिरन ्मैदोरहारहर-एेसी दृष्टि तुमको करनी चादिये ॥५६॥ 

[ उपदेशके सारको कहते ह--] इस प्रकार तुम उक्त हरिणके 
रष्टान्तसे अपनेको मृतप्राय देखकर अपने चित्तको हृदयमें रोको ओर 
दूरसे श्रवणमात्रसे ही चित्तम हङ्चर करनेवाङे कर्णेन्द्रियकी नदीके 
समान विषयोंकी ओर दोडती हदे वृत्तियोको रोककर अपने चित्तम 
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प्राचीनवर्हिरुवाच 

श्रुतमन्वीक्षितं ब्रह्यन्‌ ! भगवान्यद माषत । 
नैतल्लानन्त्युपाध्यायाः किं न ब्रयुर्विदुयेदि ॥५८॥ 
संशयोऽच तु मे विप्र संछिन्नस्तत्करतो महान्‌ । 
ऋषयोऽपि हि सुद्यन्ति यच्र नेन्द्रियव॒त्तयः ॥५९॥ 
कमोण्यार भते येन पुमानिह विहाय तम्‌ । 
अपुच्ाऽन्येन देषेन जश्ानिं स यदरदलुते ॥६०॥ 

सापन कये. विषयासक्त पुरुषोसे वार्तालाप तथा खीभ्रधान गृहका 
याग कर शद्ध जीवोके आश्रय भगवानके प्रेमपाच्र ह्योओ । इस क्रमसे 
तुम संसारके दुःखोसे निवत्त दो जाओगे ॥५७॥ 

राजनि कदा-हे ब्रह्मन्‌ । आपने जो आत्मतत्व कहा है वह 
मैने सना ओर बिचार, माम होता है कि जिस आत्मतच्त्वका 
आपने उपदेशा दिया है उसको मेरे कमेकाण्डके आचाय नदीं जानते 
थे, यदि बे जानने तो मुश्चसे क्यो न कहते ? ॥५८॥ 

हे ब्रह्मन्‌ । उन उपाध्यायोने मेरे मनमे आत्माके विषयमे जो 
असम्भावनारूप महान्‌ संशय उत्पन्न कर दिया था उसको आपने 
दूर कर दिया, परन्तु जिस आत्मतत्त्वे इन्द्रियोकी पर्हुच न होनेसे 
कऋषियोको भी मोह दौ जाता है केवर इस विषयमे युञ्चे इछ 
सन्देह हे ॥५९॥ 

[ दो शछोकोसे संक्षेपभ बताते दै--] मनुष्य जिस देहसे कमै 
करता ह उसको इसी छोकमें छोड़कर अन्य रोको ( खर्म, नरकादि ) 
मे कमेवश पाये हए दूसरे देदसे, पूवैदेद छत कर्मोका, भोग 
करता है ॥६०॥ 

[ इस प्रकारका वेद जाननेवालोका सिद्धान्त अनेको शाखो 
सुना जाता है--“श्राप्यपुण्यक्ृतान्‌ लोकान्‌ इद्यादि वैसे ही “शरीरजैः 
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इति वेदविदां वादः श्रयते तत्र तच ह । 
कमे यत्कियते परोक्तं परोक्षं न धकादाते ॥६१॥ 
नारद्‌ उवाच 
येनैवाऽऽरभते कम॑ तेनैवाऽसुत्र तत्पुमान्‌ । 
खुक्ते ह्यव्यवधानेन लिङ्िन मनसा खथभ्‌ ॥६२॥ 
रायानभिमभुत्खज्य श्वसन्तं पुरुषो यथा । 
यादितं सुङ्क ताद दोनेतरेण वा ॥६३॥ 
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कमेदोषेयोति स्थावरतां नरः” इ्यादि । संशय यह है कि जव स्थूल-ररीर- 
का नाश हो गया ओर दूसरे शरीरसे कर्मफट्का भोग हुआ तो इृत- 
नाच अछृताम्यागम दोष प्राप्र होगा अर्थात्‌ जिसने कमं नही किया 
उसको फर भोगना पड़ेगा ओर जिसने किया उसको नहीं भोगना 
पड़गा | । 

दूसरा संशय यह है--वेदविहित यज्ञादि कर्मं तो कमे करनेके 
अगछे क्षणमे अदृ इय होकर दृष्टिगोचर नही होते है इस कारण यज्ञ 
आदिक नष्ट हो जानेसे उनका परलोक भोग भी नदी बन सकता ॥६१॥ 

नारदजीने कहा- मनुष्य जिस देसे (अथात्‌ ममप्रधान लिगि 
देहसे) इस लोकम कम करता है उसी व्यवधान-रदहित मन प्रधान 
शिङ्गि शरीरसे परखोकमे कर्मोका फर भोगता है ( प्रक टष्टन्तसे 
खङ्ग शरीरका ही भोक्तख दिखखते है ) जेसे सोया हुआ पुरूष 
जाग्रत्‌ देहको जीता हुआ छोड़कर खप्रमे उसी जाग्रत्‌ देदके समान 
दूसरे देदसे अथवा अन्य प्रकृतिके कर्मोसि उपाधिभूत पञ्च आदि 
दहसे मनम संस्काररूपसे स्थित कर्मफरुको भोगता दहै, वेसे हयी 
परलोक फखको भी भोगता है--यह्‌ अभिप्राय है ॥६२॥ 

जैसे सोता हु पुरुष, इस जीवित कशरीरका अभिमान छोड्‌- 
कर स्प्रम उसके समान दी दूसरे शरीरसे ( अथवा दुसरे पञ्च 


२५२ अध्यात्मभागवत-क्त्रह [ १० १ 


ममेते मनसा यद्यदसावहमिति च्ुवन्‌ । 
गृह्णीयात्तत्पुमान्राद्धं कम॑ येन पुन भवः ॥६४॥ 
यथाऽनुमीयते चित्तसुभयैरिन्छियेदितैः 

एवं प्राग्देहजं कसं लक्ष्यते चित्तघ्ृ्तिभिः ॥६५॥ 


॥# नीप गौ गौरी 


आदि शरीरसे ) सनमे संस्काररूपसे स्फुरण हुए कमफड्को भोगता 
है वैसे हयी परखोकमे भी वह्‌ कमेफरोको भोगता है ॥ ६३॥ 

[ रि्ग शरीरके दृ्टन्तसे णिङ्ग शरीरविरिष्टमे भोक्तत्व भले 
दीहो छन्तु कैतव नदीं दो सकता, क्योकि दान ओर प्रतिग्रह 
आदिमे तो स्थूखशरीरमें कवैत्व दीखता ह एर आशङ्का कर खि्ग- 
शरीरविशिष्टमे ही कठैत्व है स्थूखशरीर तो केवर द्वारमात्र हे, 
इसीको स्पष्ट करते दै--] “ये पुत्र मेरे हैः, “भमै ब्राह्मण हू” एेसा 
कहनेवालखा मनुष्य जिस-जिस शरीरे अदङ्कार करता दै उस-उस 
शरीरसे उत्पन्न हुए पुण्य, पाप आदि कर्मोका भी वह्‌ महण करता है 
ओर उन्दी कर्मके कारण उसका पुनज॑न्म दोता है । [ भाव यह है 
कि अभिमानविशिष्ट मनम कलत है ओर अभिमानका विपय देह 
तो पुत्रादिकी देहके समान हारमात्र है । ] ॥ ६४॥ 

[ इस प्रकार प्रथम शङ्काका उत्तर तीन इोकोसे दिया अब 
कर्मके नष्ट होनेसे परलोकमे भोग नदीं हो सकता इस दूसरी शङ्का- 
का उत्तर तीन इरोकोंसे देते दै--] 

जैसे ज्ञनेन्द्रियो ओर कर्मन्द्रिथोंकी वचेष्टाओंसे चित्तका अनुमान 
हो जाता है वैसे ही चित्तकी दृत्तियोसे पूर्वं शरीरसे होनेवाछे पुण्य- 
पाप कर्मोका अलुमान होता है [ भाव यह है सव इन्द्रिथोसे एक 
ही समयमे ज्ञान नदीं हो सकता -देखिये गौतम सूच “"युगपञ्जञा- 
नानुखत्तिमनसो शिङ्गम्‌'' इससे चित्तकी सत्ता स्थित होती है ओर जो 
मनकी विचित्र बृत्तिर्यो होती है उनसे पूव जन्मके पुण्य-पाप कर्मोका 
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नाऽ्नुभूततं क चाऽनेन देहेनाऽदृष्टमश्ुतम्‌ । 
कदाचिदुपलभ्येत यद्रुषं थाहगात्मनि ॥६६॥ 
तेनाऽस्य तादशं रार्जद्धिद्धिनो देहसम्भवम्‌ । 
श्रदधत्खाऽनलुभूतोऽथों न मनः स्पष्टुमरंति ॥६७॥ 
मन एव मनुष्यस्य पूवेरूपाणि चासति । 
भविष्यतश्च भद्रं ते तथैव न भविष्यतः ॥६८॥ 
अदृ्टमश्चुतं चाऽ कचिन्मनसि ददयते । 

यथा तथाञ्नुमन्तव्यं देहाकालकरियाश्रयम्‌ ॥६९॥ 


(क 


अनुमान हदो सकता है, क्योकि विचित्र वृत्तयो इस जन्मकी नदीं है 
जैसा अभ्रिम शषोकसे कदँगे । ] ॥ ६५॥ 

इस व्तेमान देदसे कभी न अनुभव की हृदे, न देखी ओर 
सुनी हुड वस्तु कभी ठीक उसी आकार ओर परिमाणश़्ीखप्रया 
मनोराज्ये उपलब्ध होती है, । ६६॥ 

हे राजन्‌ ! एेसी उपर्ष्ि होती है इस कारण पूवै जन्मकी 
वासनाभोके आश्रय इस शिङ्ग शरीरको पूर्वोक्त ज्ञानके जनक अनु- 
भव पूवं देदमे हुए अर्थात्‌ उसी प्रकारके अनुभव पूर्वै देसे थे एेसा 
मान लो, क्कि जिस वस्तुका पहर अनुभव नहीं हुआ उसका मनमें 
रफुरण नहीं होता हे ॥६५॥ 

[तिरा कल्याण हो, यह कहकर फिर कहते है कि मनकी 
वृत्तियोपे इस शरीरके पूवे ओर पीके शरीरोका ज्ञान हो जाता है--] 
मनकी ( उदार ओर छृपणादि ) बृत्तियोसे विदित होता है कि अमुक 
मनुष्य पहरे अन्म्भै क्याथा ओर आगे किस जन्मभे जाने- 
बाख हे ।॥६८॥ 

[पू्वपक्ष--कुभी-कभी स्वप्रमे असम्भव विषय दिखायी देते 
है जेसे पवेतकी चोटीमें समुद्र, दिनम तारे, अपना शिर कट हभ | 


२५४ अध्याटमभागवत-संग्रह [ प्र० १ 


सवे क्रमाल्ुरोधेन मनसीन्द्रियगोचराः । 

आयान्ति वर्मक यान्ति सर्वे स मनसो जनाः ॥७०॥ 
सैकनिष्टे मनसि भगवत्पान्वेवर्तिनि । 
तमश्चन्द्रमसीवदमुपरञ्याव भासते ॥७१॥ 
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इसका क्या कारणं है ? समाधान--] कभी न देखा हुजा आरन 
सुना हआ दृश्य यदि किलीके मनमे स्फुरित तो अनुमान करना चाहिये 
कि वह्‌ देश काठ ओर कमेके आश्रयसे होता है । ( देशका आश्रय 
यह्‌ है कि कदीं समुद्र देखा) उसे िद्राके दोपसे पवेतपर देखता है । 
कालका आश्रय यह है कि रातको तारे देखे ओर निद्राके दोपसे 
उनको दिनम भी देखता है । कमेका आश्रय यह्‌ ह कि कभी शिर 
छोडकर सारे श्रीरभे ते ख्गाया ओर उवटन किया किन्तु निद्राके 
दोषसे शिर कटा हुआ देखता है । दूसरी बात यह भी हे कि पूवै- 
यक्ष करनेवाख भी यह्‌ नही वता सकता कि एेसे खत्र किस प्रकार 
दिखायी देते है तब जैसा कहा है उसीको ठीक समञ्चना चाहिये ॥६९॥ 

प्र्ः--दरिद्र अपनेको राजा ओर राजा अपनेको कङ्गा 
कैसे देखता है १ समाधान--] सव मनुष्योके मन ( अनेकों जन्मो- 
के संससेसे युक्त होते है ) एक समान ह ओर उनमें इन्द्रियोके 
विषय पुण्य-पाप क्रमसे अथवा एक साथ मनभें स्फुरित होते है इस- 
खिये सब प्रकारके विषय मने प्राप होते है ओर निकल भी जाते है | 
[ निष्कषे यह है कि जब सवके मनम समग्र विपय प्राप्त होते है तो 
राजाको रकुपना ओर रङ्को राजापना प्रतीत होना असम्भव 
नहीं हे । ] ॥७०॥ 

[अबतक यह का कि खप्रमे क्रमसे दृर्य दिखायी देते है 
अब कहते हँ कि ये एक साथ भी दिखायी देते है--] जिस प्रकार 
अप्रत्यक्ष राहु चन्द्रमामे (्रहणकार्मे ) दिखायी देता है उसी प्रकार 
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नाऽहं ममेति भावोऽयं पुरुषे व्यवधीयते । 
यावदरुद्धिमनोऽश्ताथेगणव्युहो दयनादिमान्‌ ॥७२॥ 
सुधिमूच्छापतापेषु प्राणायनविघाततः । 
नेहतेऽहमिति ज्ञानं खत्युप्रञ्वारयोरपि ॥७३॥ 
गमे बास्येऽप्यपौष्कस्यादेकादराविधं तदा । 
लिङ न ददयते यूनः कहां चन्द्रमसो यथा ॥७४। 
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यह सम्पूणं जगत्‌ सत्वगुणसे युक्त भगवान्‌क्रे ध्यानपरायण भक्तोके 
मनमे संयोगको प्राप्न हृ-सा एक साथ प्रतीत हौता है ।७१॥ 

[यह्‌ सिद्ध हा कि स्थ देहका नाश्च ॒दोनेपर खिन्न देह बनी 
रहती है, इसि ६९ वँ शछमोकमे की गदे शङ्का, अर्थात्‌ कती अन्य 
है ओर भोक्ता अन्य है, निमृ हो गयी । फिर भी शङ्का दोती दै जब 
कि शिद्गदेहका स्थूख्देहके द्वारा कठैत्व-मोक्ततर है, अकेठेका नदीं, 
तब तो स्थूख्देहकं अभावमे जीवको कठत्व-मोक्तत्वभावसे मुक्त दो 
जाना चाहिये ? समाधान--] तबतक अनादि काछ्से प्रवृत्त बुद्धि 
मन, इन्द्र्यो ओर शब्द-स्पशे आदिका कायै खिद्धिरारीर रहता है 
जबतक मनुष्यका स्थूखदेह, इन्द्रिय, सनी, पुत्र आदिके साथ “मै ओर 
मेरा इत्यादिरूप अध्यास नदी द्रूटता । [ भाव यद्‌ है कि अहङ्कार 
सृक्ष्मश्षरीरके साथ भी रहता हे इस कारण मुक्ति नदी दोती । ] ॥५७२॥ 

[ अव दो श्कोसे यह कहते हे कि सुषुप्नि, मूच्छो आदि- 

अहङ्कारे न होनेसे जीवकी युक्ति क्यो नदीं होती ? ] पुष, 

मछ, इष्टवियोगसे उत्पन्न दारुण दुःख, मृष्युकार ओर उग्र उ्वरमे 
इन्द्रियोके व्याक दोनेसे ^“ ओर मेरा ज्ञानः" स्पष्ट रूपसे प्रतीत 
नदीं होता है। [ भाव यह ह कि परा ज्ञान तो नही रहता है किन्तु 
सुक्ष्म रहता है इसको अभ्िम कमे दिखायेगे । ] ।॥७३॥ 

जैसे युवा पुरुषमे तत्‌-तत्‌ इन्द्रियो अध्यास होनेसे मे देखता 
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अथे ह्यवि मानेऽपि संखतिनं निवर्तते । 

ध्यायतो विषयानस्य खमेऽनथागमो यथा ॥७५॥ 
एवं पञ्चविधं खिङ्क चिधरत्षोडराविस्तृतम्‌ । 

एषं चेतनया युक्तो जीव इत्यभिधीयते ॥५६॥ 
अनेन पुरुषो देहानुपादत्ते विुश्चति । 

हषं दोक भयं दुःखं सुखं चाऽनेन विन्दन्ति ॥७५॥ 
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हू, मे सुनता हू इत्यादि ग्यारह प्रकारके अहङ्कार देखे जाते है वैसे 
गभोवस्था ओर बास्यावस्थामे इन्द्रियोके सक्षम होनेके कारण अह- 
कार नहीं दिखा देता हे, किन्तु सुष्ष्मरूपसे बह रहता अवदय है 
जेसे चन्द्रमा यद्यपि अमावास्याके दिनम नही दिखाई देता है, तथापि 
अप्रत्य्चरूपसे वह दै ही ।५७४।। 

[अब कहते ह कि अध्यास अपने आप निवृत्त नहीं होता दै--] 
यद्यपि खप्रमे देखे गये दुःखजनक पदां बिर्कुर असत्य है तथापि 
जागे बिना उनकी निवृत्ति नदी हो सकती, वेसे दी रूप, स्स आदि 
विषयोंका ध्यान करनेवारे पुरुषका संसार वास्तवे सत्य न होनेपर 
भी आत्मज्ञान आदि साधनोके बिना दूर नदीं हो सकता है ।७५॥ 


[अब सादृ तीन श्छोकोसे यह दिखसते है कि जबतक सूक्म- 
शरीर रहता दै, तबतक संसारी निवृत्ति नदीं दोती--] पच्च- 
तन्माघ्रारूप ओर ग्यारह इन्द्रियों सहित सोर प्रकारसे विस्तारको 
माप हभ यदह त्रिगुणात्मक खिङ्गशरीर चेतनासे युक्त होकर जीव 
नामसे कदा जाता हे ।।७६।। 


इसी शिङ्गशरीरसे युक्त हआ पुरुप उच्च-नीच स्थूरश्षरीरको 


स्वीकार करता है ओर त्याग देता है । इसीसे बह हषे, शोक, भय, 
दुःख ओर सुखका अनुभव करता हैः ।५७७॥। 
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यथा तृणजद्केयं नाऽपयालयपयाति च । 

न यजेन्धियमाणोऽपिं व्राग्देहाभिमतिं जनः ।॥७८॥ 
यावदन्यं न विन्देत व्यवधानेन कर्मणाम्‌ । 

भन एव मनुष्येन्द्र ! भूतानां भवभावनम्‌ ॥७९॥ 
यदाञ््षैरितान्ध्यायन्कमोण्याचिनुतेऽसकृत्‌ । 

सति कमेण्यविद्यायां बन्धः कर्मण्यनात्मनः ॥८०॥ 
अतस्तदपवादार्थं मज सर्वात्मना हरिम्‌ । 
परर्यस्तवात्मकं विभ्वं स्थित्युत्पच्यप्यया यतः ॥८१॥ 
[ङ्का--क्था एक देहके छोड़ने ओर दृ सरी देहके यहण करनेके 
अन्तरार्में विदेह भाव होता है ? समाधान--] जैसे तणज्लेका ( एक 
प्रकारका कीड़ा ) पूवे पकड़ हुए तृणको तबतक नहीं छोडती जबतक दुसरे 
दरणको मजवूतीसे पकड़ नहीं रेती, इसी प्रकार सुमूष भी पटी देदका 
अभिमान तबतक नहीं छोडता है जबतक कि पूव देहको उत्पन्न करनेवाङे 
कर्मोकी समाप्नि होकर दूसरी देहको उत्पन्न करेवा कर्मोका प्रादुर्भाव 
होनेसे दूसरी देहको खीकार न कर ठे | हे मनुष्येन्द्र ! निश्चय कर 
मन ही मनुष्योका जन्म, मरण आदि दुःखोका कारण हे ॥ ७८।७९॥ 

[अब यह कहते है किस प्रकार संसाखन्धन बना रहता दै--] 
अविद्यादशामे आत्मानुसन्धानसे रहित मयुष्यसे दयुभाद्युभ कमे बनते 
हे । जब कम हए तब उनके अनुसार विषयभोग प्रा होते है, फिर 
वह्‌ पुरुप इन्द्रियोसे उपञुक्त विषयोंका मनसे स्मरण करता हुआ 
उनकी प्रापकं स्यि फिर कमे करता है, कमे करनेपर बारम्बार 
संसाररूप बन्धनको प्राप्त होता है ॥ ८०॥ 

[संसारनिव्रृत्तिका उपाय कहते है--] इस अगतके जिस भग- 
वान्‌से जन्म, पाछ्न ओर छ्य होते है, एेसे जगतो भगवत्खरूप 
समञ्च कर तुम एकाथ चित्तसे श्रीहरिका भजन करो ॥८१॥ 

९७ 


[1 
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दूसरा प्रकरण 
अपरोक्ष ज्ञानक्ा उपदेश 

अपने पिताकी आज्ञाका पारुन करनेवारे राजा प्राचीनवर्हिःके 
पुत्र प्रचेतसोने जप-यज्ञसे पुरञ्जन भगवान्को प्रसन्न किया । तदनन्तर 
अन्तःकरणके शुद्धः होनेपर आरमविचारका सङ्कस्प करके बे पञ्चिम 
दिक्षामे समुद्रतटक्ी ओर चरे गये, जहां जाजछि नामक ऋषिको 
क्ति प्राप हृद थी । नारदजीने प्राण, मन, वाणी ओर दृष्टिको वमे 
किये हए, आसनोको जीते हए, अपने सम्पूणं अङ्गोंको शन्त तथा 
निश्वरु किये हुए ओर शुद्ध ब्रह्मे छीन उन प्रचेतसोको देखा ओर 
उनके समीप गये । प्रचेतसोने दण्डवत्‌ प्रणाम ओर पूजा करके 
कृहा---“ण्हे प्रभो ! हमे उस भगवान्‌के स्वरूपको प्रकारित फरनेवाछे 
आत्सज्ञानका उपदरेक्ष दीजिये, जिससे दम इम दुस्तर संसारसागस्को 
अनायास तर जार्यै । उनके प्रति नारदजीने यो उपदेश दिया- 

नारद उवाचश्‰ 

तज्ञन्म तानि कमणि तदायुस्तन्मनो वचः 

दृणां य॑नेह विन्वात्मा सेव्यते हरिर श्वरः ॥९॥ 

क्षिं जन्मभिश्िभिर्वेह्‌ रोङ्कसाविच्रथाक्िकैः । 

कमेभिवां जयीपरोक्तैः पुंसोऽपि विघुधायुषा ॥ १०॥ 


[+ [ति 0 


इस संसारमे वही जन्म सफले, वे द्यी कमै सार्थक है, वही 
जीवन जीवन दहै, बे दी मन, वाणी, बुद्धि, इन्द्रिय आदि श्रेष्ठ है 
जिनसे विश्वके आत्मा भगवान्‌ श्रीहरिकी सेवा द्योती है ॥ ९॥ 
जिन अधोनिर्दिष्ट जन्म आदिके उपटर्न्ध होनेपर भी यदि श्री- 
हरि भगवान्‌ अविद्यानिरासपूवेक अपने स्वरूपका साक्षात्कार नदीं 
कराते, तो उन तीन प्रकारके ( शौ, सावित्र ओर याक्ञिक ) जन्भोसे 
 कमान्भ्द१्र्ह्लदि। 
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श्युतेन तपसा वा किं वचोभिधित्तघ्र्तिभिः । 
बुद्धया वा कि निपुणथा बलेनेद्दरिथराघधसा ॥११॥ 
किं वा योगेन साङ्खयेन न्यायखाध्याथयोरपि । 

क्षि वा श्रेयोभिरन्येश्च न यच्राञऽत्मपदो हरिः ॥१२॥ 
श्रेयसामपि सर्वेषामात्मा ह्यवधिरथतः 

सर्वेषामपि भूतानां हरिरात्माऽऽत्मदः पियः ॥ १३॥ 


तिप र ण न ण न पिनो 


अथवा तीनो वेदों हारा प्रतिपादित कर्मेखि अथवा देवताओके बया- 
चर दीषे आयु प्राप्र करनेसे क्या फठ है ? [ शो जन्म अथौत्‌ 
शुद्ध माता ओर पितासे जन्म, सावित्र अथात्‌ यज्ञोपवीतादि संसकार- 
युक्त होना ओर याज्ञिक अथात्‌ यज्ञकी दीक्षा ठेना । ] ॥१०॥ 

वेदान्त आदिक श्रवणसे, तपसे, शाख्का व्याख्यान करलेसे अथवा 
अद्भत स्मरणशक्तिसे, उत्तम बुद्धिसे, बरसे ओर इन्द्रियोकी पटुतासे 
 (सुचारुरूपसे अपने-अपने दशैन, स्परौ आदि कायैका सम्पादन करनेसे) 
क्या फट है ? यदि उनसे भगवानुका साक्षात्कार न हा ॥ १९॥ 

प्राणायाम आदि योगसाधनोंसे, केवर आस्माकी देहसे भिन्नता 
जान ठेनेसे, संन्याखसे ओर अन्य ब्रत, वैराग्य, दान, तीर्थाटन 
आदि भ्रेयके साधनोसे क्या प्रयोजन है ? जिनके प्राप्त दीनेपर भी 
हरि आत्मज्ञान देनेवारे नदीं होते ॥ १२।। 

[शङ्का--पूर्वोक्त जन्म आदि भमोति-मोति फके साधन है, 
एकमात्र हरिसेवा न होनेसे उन्हे व्यथं कहना कतक सङ्गत हो 
सकता है ? समाधान--] विचार करनेसे प्रतीत होता है कि सब 
भरेयःसाधनोके फटोकी पराकाष्ठा आत्मा ही दै, क्योकि आत्माके ही 
सम्बन्धसे सव प्रिय छगते है ओर परमानन्दरूप होनेके कारण सबं 
प्राणि्योकी आत्मा श्रीहरि है ओर वे ही जीवफी अविद्याको दूर करके 
आस्मप्राधि कराते है, इसङिए हरिकी सेवामे ही अपनेको र्गा ।१३।। 


२६० अध्यात्मभागवत-संग्रह [ प्र०२ 


यथा तरोभुलनिषेचमेन 

तप्यन्ति तत्स्कन्धयजोपराखाः। 
प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां 

तथैव सवीरेणमच्युतेज्या ॥ १०॥ 
यथैव सू्यौत्‌ भ्र भवन्ति वारः 

पुनश्च तस्िन्धविदान्ति कारे । 
भूतानि भूम स्थिरजङ्गमानि 

तथा हरावेव गुणप्रवाहः ॥ १५॥ 
एतत्पदं तल्ञगदात्मनः परं 

सनक्रद्धि मातं सवितुथेथा परभा । 
यथाऽसवो जाग्रति सुप्रराक्तयो 

दव्यकियाऽनज्ञानभिदाभ्रमाययः ॥१६॥ 


कोणके ककि कक किक क, केक पः क + ^ व ^ + 8, क १११९४. ५.। 








जैसे ब्ृक्षकी जड़मे पानी देनेसे दी उसका तना, बड़ी-बड़ी 
डाखियों ओर उनकी शाखा-प्रशाखार्प सव तृप्नदहो जाती दै ओर 
जैसे प्राणके भोजन करनेसे सब इन्द्रियं वप्रहो जावीदहै, वैसे दी 
च्युत भगवानुक्ी आराधना करनेसे सम्पूणं देवताओंकी आराधना 
हो जाती हे ।१४॥ 

[अब दृ्टान्तपूर्वक यह्‌ दिखलाते हँ कि श्रीद्रि सबके मूक दै--] 
सैसे बषोकाख्मे सूयैसे जर उत्पन्न होता है ओर प्रीष्ममे बह फिर 
उसीमे प्रवेश कर जाता है ओर जञेसे स्थावर ओर जङ्गम प्राणी 
पृथ्वीसे उत्पन्न होते है ओर फिर उसीमे रीन हयो जाते है वैसे ही 
यह चेतन-जङ्‌ प्रपञ्च सृष्िकाख्मे श्रीहरिसे उत्पन्न होता है ओर 
प्रख्यमे उन्दीमें खीन हो जाता है | १५।। 

[शङ्का--सब प्रपक्च हरिसे उत्पन्न होता है ओर हरिं दी डीन 
हो जाता है, एेसा कनेसे प्रपञ्चके आधार हरि भी सोपाधिक दो 


अ० १५ अपरोक्चक्लानका उपदेश २६१ 


यथा नभस्यञ्नतमःपकारा 

भवन्ति भूपा न मवन्तयनुक्रमात्‌ । 
एवं परे ब्रह्मणि राक्तयस्त्वमू्‌ 

रजस्तमः सत्त्वमिति प्रवाहः ॥ १७ 
तेनेकमात्मानमरोषदेदिनां 

काट प्रधानं पुरुषं परेदाम्‌ । 
खतेजसा ध्वस्तगुणप्रवाह- 

मात्मेक मावेन भजध्वमद्धा ॥१८॥ 


0) 


गये † समाधान--] यह्‌ जगत्‌ तो मगवान्‌का शाक्प्रसिद्ध निर- 
पाधिक स्वरूप दही है अथात्‌ उनसे भिन्न नहीं है। जो यह 
अन्यथा दिखायी देता है वह्‌ कदाचित्‌ प्रतीत गन्धै नगरके समान 
मिथ्या ही दिखायी देता है । जेसे सुयैकी प्रभा उससे प्रथक्‌ प्रतीत 
होती है, किन्तु प्रथक्‌ है नदी अथवा जैसे इन्द्रियोका जाग्रत्‌ अवस्था 
प्रथक्‌ -प्रथक्‌ स्फुरण होता है ओर सुषु्चिमें नदीं होता वैसे ही यद्यपि 
पञ्चमहाभूत, इन्द्रियो, उनके देवता तथा इनका भेद ये सब सष्ि- 
काट्मेँ भिन्न-भिन्न प्रतीत होते है तथापि उनका खय भगवान्‌ ही 
होता हे ।।१६।। 

[शङ्का--असङ्ग हरिसे प्रपच्चकी उत्पत्ति ओर उन्दी उसका 
ख्य केसे हो सकता है ? समाधान--] हे राजाओ ! जैसे आकाशमें 
कभी मेघ, कभी अन्धकार ओर कभी प्रकार उत्पन्न होते है ओर 
कभी छीन हो जाते है ओर उनसे आकाश खि नहीं होता है, वैसे 
ही परन्रह्यमे सत्व, रज, तम शक्तियो कभी-कभी उत्पन्न हो जाती है 
ओर कभी-कभी छीन हो जाती है । [ भाव यह है कि इसी प्रकार यह्‌ 
जगत्‌ प्रवाहं चरता हे ओर भगवान्‌ इससे छिप्र नदीं होते । ] ॥१७॥ 

सत्रके कारण होनेसे एक (मेदरल्य), संब देहधारियोंकी आत्मा, 


२६२ अभ्यात्मभागवत-संग्रह [ पर०२ 


निरस्तसङ्ल्पविकल्पमद्रयं 

द्रयात्मवादो परमात्मलम्भनम्‌ । 
अनादिमध्यान्तमजसरनिधतिं 

संज्ञपिमाच्न भजथाऽ्मुया ररा ॥१९॥ 
दथया सवभूतेषु सन्तुया येन केन वा | 

सर्वेन्द्रियोप्ान्त्या च तुष्यद्याद्ु जनार्दनः ॥२०॥ 

अपटतसकटेषणामलात्म- 

न्यविरतमेधितभावनोपहूतः । 
निजजनवरागत्वमात्मनोऽय- 
न्न सरति छिद्रवदक्षरः सतां हि ॥२१। 
` जगत्तके निमित्त, उपादानकार उपादानकारण ओर कती, ब्रह्मादिके भी ईश्वर ओर 
अपनी चित्॒क्तिसे इस संसारका तिरस्कार करनेवारे भगवानका अभेद- 
बुद्धिसे साक्षात (बिना किसी व्यवधानके) भजन करो ॥ १८॥ 

इस प्रकारसे भजन करना चाहिये कि ब्दह्यखरूप सङ्ल्प- 
विकत्पसे रहित, आदि, अन्त ओर मध्यसे वर्जित सदा सुखरूप 
है । जो दत ह वह परमात्माको ठक देता है ॥ १९॥ 

[ साधनोंको बतटाते दै--] सम्पूण प्राणियोपर दया करनेसे, 
्रारब्धवक्ष जो छख मि जाय, उसीसे सन्तोष करनेसे ओर सम्पूणं 
इन्द्रियोको बक्षमे रखनेसे जनार्दन भगवान्‌ क्षीर प्रसन्न हो जाते हैँ ॥२०॥ 

[अब कते है कि जिसके ऊपर भगवान्‌ प्रसन्न हो जाते दँ 
फिर उसे कभी नदीं छोडते--] जिनकी तिर-तिर चाह मिट गईं 
हे अथोत्‌ सम्पूण कामनार्ठ दूर हो गह है, एेसे सजननोके शुद्ध अन्तः- 
करणम निरन्तर बदुनेवाशी भक्तिसे सन्निधिको प्राप्न हए ओर अपने- 
को भक्तोकं वश्शीभूत समश्चनेवाे भगवान्‌ ऽन साधुओंके हृदयसे 

- हदयाकाश्चकं समान नहीं नकते ॥२१॥ 


अ० १५] अपरो ज्ञानका उपकेश २६३ 


न भजति कुमनीषिणां स इल्यां 
हरिरिधनास्मघनपियो रसज्ञः । 
श्रुतधनकुरकमेणां मदै 
विदधति पापमकिञ्चनेषु सत्सु ॥२२॥ 
भियमनुचरतीं तदर्थिनश्च 
द्विपदपतीन्विवुर्धाश्च यत्खपूणः । 
न भजति निजभ्रयवर्गतन्त्रः 
कथमसुमुद्धिखजेत्पुभान्क्रतज्ञः ॥२३॥ 


न ५ ५३ भक ककर 


सांसारिक धनसे हीन किन्तु परमाथ धनसे सम्पन्न जिनके प्रिय 
है, जो भक्ती प्रेमभक्तिको जानते है वे भगवान्‌ विद्या, धन, छक 
ओर केके मदसे भक्तोका तिरस्कार करनेवाठे दुष्ट पुरुषोकी पूजाको 
सखीकार नदीं करते ॥२२॥ 

[मगवान्‌की भक्ताधीनताको दिखखाते ह--] जो अपने स्वरूपा- 
नन्दसे परिपूणे होनेके कारण, निरन्तर सेवा करनेवाली छक्ष्मीके या 
उक्तकी इच्छा करनेवाठे राजा महारयजाओं एवं देवताओंके अनुगामी 
न होकर अपने अनन्य भक्तोके इच्छानुसार बरताव करते है एेसे पर~ 
मेन्धरका कोन कृतज्ञ पुरुष किञ्चित्‌ कारके छिए भी परित्याग 
करेगा १ ॥२३॥ 





सोटह्वाँं अध्याय 


म. कः 
म भद 


बह्याजीका उपदेश 


[वणक + + 4 


वव > 
इरवरके समर्थनं 
जव दैन्धरको यह इच्छा हुई कि मे अनेक दो जा तव उनकी 
नाभिसे उत्पन्न हए कमरसे ब्रह्माका प्रादुभीव हुआ । उनके पुत्र मनुने 
सपने पत्र प्रियत्रतपर संसारके पाकनका भार सोपा, किन्तु भ्रिय- 
प्रतकी धरम आसक्ति न थी, उसने नास्दजीके आश्रमम जाकर 


अध्यात्मन्ञान सीखनेके धियि दीक्षा डी । सम्पूणं प्राणियोके अभिप्राय- 
को जाननेवाठे ब्रह्माजी नारदजीके आश्रमम जाकर उपदेश देने कगे । 


श्रीब्रह्मोवाच 


निबोध ततेदमृतं ज्रवीमि 
माञ्छुयितुं देवमहेस्यप्रमेयम्‌ । 


१,1.81, „7, 1,” ` , श , । # १, , १ । [11 





कोको 








दे तात ! मै तुमसे सस्य ही कहता ह तुम मेरे कथनको सुनो । 
हम सब अर्थात्‌ मे, रुद्र, तस्हारे पिता यदह मनु ओर नारदजी 


% भा० ५-१-११ इत्यादि । 


० १६ ] बरह्याज्ीका उपदेदा २द५ 


वयं भवस्ते तत एष महर्षि- 

वेहाम सवे विवशा यस्य दिष्टम्‌ ॥११॥ 
न कथित्तपसा विदयया वा 

न योगवीर्येण मनीषया वा। 
सैवाऽथेधरमेः परतः खतो वा 

कृतं विहन्तुं तनुभृद्विभूयात्‌ ॥ १२ 
भवाय नादाय च कम कर्त 

चोकाय मोहाय सदा भवाय । 
सुखाय दुःखाय च देहयोग- 

मन्यक्तदिष्टं जनताऽङ्‌ धत्ते । १३ 


मी ज भि ण ध ती ज क का धि भेक भि स वे जा के भ विनि अ के केकी री 





(५४७ 





विवश होकर जिनकी आ ज्ञाका पाटन करते है, उन प्रमाणातीत इश्वर 
पर दोपारोपण नदीं करना चाहिये । [ भाव यह्‌ है किरम ई्रकी 
्ररणासे वुम्हे प्रजापाङनरूप कमैमे नियुक्त करता दह । ] ॥ ११॥ 

[चार शोकोसे विवशताको दिखङते है--] कोद भी शरीर- 
धारी प्राणी तप, विद्या, योगबल, धन, यज्ञालुष्ठान आदिसे स्वयं 
अथवा किसी दूसरे बलख्वानुकी सदायतासे उस भगवानुके कायेको 
उलट नद्यं सकता ॥ १२॥ 

[देह धारणमें तो लोगोकी परतन्त्रता प्रसिद्ध दी है, क्योकि] 
हे बत्स । यह्‌ जीवसमूह जन्म, मरण, कमै, शोक, मोह, भय, सुख ओर 
दुःख मोगनेके छिये दशरके बनाये हुए देव, मदुष्य आदि श्यीरोको 
सदा धारण करतां है, उसमे तनिक भी उरुटफेर नहीं कर सकता । 
[ भाव यह है कि दैश्राधीन मनुष्य आदिको ये सब भोगने 
पडते है । ] ॥१३॥ 


२६६ अध्यात्मभागवत-स्रह [ प १ 


यद्वाचि तन्त्यां युणकम॑दामभिः 

सुदस्तरैवैत्स वथं सुयोजिताः । 
सवे वहामो बलिमीश्वराय 

प्रोता नसीव द्विपदे चतुष्पदः ॥ १४ 
इदाऽभिसष्टं दयवशन्ध्मदेऽद्ः 

दुःखं सुखं वा गुणकमंसङ्गात्‌ । 
आस्थाय तत्तयदयुक्तं नाथ- 

अश्चुष्मताऽन्धा इव नीयमानाः ॥ १५॥ 
सक्तोऽपि तावदहिभ्रयात्सखदेह- 

मारञ्यमश्न्नमिमानदाल्यः । 

[अब कहते है कि कमे करने भी खोग परतन्त्र है, क्योकि] 
लेसे नये हए वैक मनुष्यका जब बोश्च ठढोते दै तभी दाना-पानी 
पाकर सुखी रहते है अन्यथा रियो पड़ती है । वैसे हयी हे वत्स । 
उन भगवानृकी वेदबाणीरूपी बड़ी रस्सीमे सत्त्वादि गुणों ओर उनसे 
हनेवारे क्मेजन्य ब्राह्मणादि नामोसे बधे हए हम सब उनकी इच्छा- 
के अनुसार कमै कसते हे; उससे तनिक इधर-उधर होनेपर दण्डभागी 
होते है ॥ १४॥ 

[कर्मके फलभोगमे भी जनता परतन्त्र है, यह्‌ दिखते दह--] 
जेसे नेत्रवाखा पुरुष अन्धेको छाया या धूपे जँ ठे जाना चाहे 
वदो उसे जाना पड़ता है, वेसे दी दे वत्स ! सत्त्वादि गुणोके अतु- 
सार जैसे हमारे कम ह <न्दीके अनुरूप ईश्वर जो-जो देव, भसुष्य 
आदिका शरीर देता है, उसीको स्वीकार करके हम उन देरवरके दिये 
हए सुख-दुख भोगते है, उसमे जरा भी हमारा स्वातन्त्य नहीं है | १५॥ 

[शङ्का--यह सब पराधीनता अज्ञानीको दै न कि ज्ञानको ! 
समाधान--] मनुष्य जैसे स्वप्रभे अनुभूत विषर्योका जागनेके अन- 


अ० १६] ब्ह्माज्जीका उपदेश २६७ 


यथाञनुभूतं प्रतियातनिद्रः 
रि त्न्यदेहाय गुणान्न धृंक्ते ॥ १६॥ 
भयं प्रमत्तस्य चनेष्वपि स्या- 
यतः स आस्ते सहषद्‌सपल्नः । 
जितेन्दरियस्याऽऽत्मरत्ुघस्य 
गृहाश्रमः किं लु करोदयवद्यम्‌ ॥ १७॥ 
यः षटू सपन्नान्विजिगीषमाणो 
गृहेषु निर्विंहय यतेत पूवम्‌ । 
अत्येति दुगोभ्नित ऊर्जितारी- 
न्क्षीणेषु कामं विचरेद्विपथित्‌ ॥१८॥ 
न्तर निरभिमान होकर स्मरण करता है वैसे ही जीवन्मुक्त पुरुष भी, 
जबतक प्रारन्ध अथौत्‌ सुख-दुःख देनेवाठे पाप-पुण्यरूप कमै हँ तब- 
तक अभिमान शल्य होकर उनको भोगता हुआ देह-धारण करता है 
[शङ्का--तब भोगवासनासे पुनजैन्म होगा १ समाधान--] ज्ञानसे 
अज्ञानका नाश होनेपर दूसरे जन्मके कारणभूत कमे ओर वासना्ओं- 
का स्वीकार नदीं करता है, अथात्‌ उनसे रप्र नदीं होता ॥ १६॥ 
[पू्ेपक्ष--घरमे रहकर भोग ॒भोगते हए पुरुषका अभिमान 
निवृत्त नदीं हो सकता, ठेसी अवस्था उसे मोश्च कैसे प्राप्र हो 
सकता है १ इस कारण घर आदिका लयाग करके वनम चख ज्ञाना 
ही ठीक है, समाधान--] विषयासक्तं पुरुषको वनम भी भय वना 
रहेगा, क्योकि उसके छः शत्रु ( मन ओर पाच ज्ञानेन्द्रिय ) साथ 
ही रहेगे परन्तु गृहस्थाश्रम जितेन्द्रिय ओर आत्मा रमण करने- 
वाङ ज्ञानी पुरुषको रागादि दोष प्राप्र करा सकता है क्या ! कदापि 
नहीं कया सकता ॥ १७॥ 
[शङ्का--घरमें रहनेवाछोमे साग-ढेष देखे जाते है, अरण्यम रहने- 
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त्वं त्वच्जनाभाद्धिसरोजकोरा- 
दुगोधितो निजितषटुसपलः । 
सुश््वेह भोगान्पुरुषातिदिष्छ- 
न्विघुक्तसङ्ः प्रक्रतिं मजख ॥१९॥ 
` वाठेमे नदी, समाधान] इस लोकम्‌ जेसे यजा दुगैका (किठेका) ` 
आश्रय ठेकर प्रव शघ्रुओको जीत रेता है फिर दुगेमे या उसके 
बाहर बेखरके निकख्ता है इसी प्रकार जो विद्वान्‌ छः इन्द्रियरूप 
शत्रुओंको जीतनेकी इच्छा करता है वह्‌ पहृे धरमे रहकर कामादि 
शन्रुजओका अस्यन्त निग्रहं कर उन्दः जीतनेका यत्न करे ओर उन 
शन्रुओको वमे करके चरमे रहे या वनमें विचरे ॥१८॥ 

[अव यह्‌ कहते है कि जो गृहस्थाश्रमरूप दुर्मका आश्रयण 
कहा गया है, वह प्राकृत मलुष्योके धियि दै--] तुम तो पद्मनाभके 
चरण-कमलख्कोशरूपी दुर्गका आश्रयण करके छः शचुओंको जीतकर 
ईरवस्के दिये हए भोगोका भोग कये [ अर्थात्‌ राज्य फरते हुए 
भोगोंका भोग कये ] फिर आसक्ति छोडकर आत्मनिष्ठ दो ॥ १९॥ 





सव्वं अध्याय 





ऋषमदेवजी द्वारा मोक्षधरममंका उपदेशा 
भगवान्‌ श्रीहरिने अपने अंशसे राजा नाभिकी धर्मयली मेर 
देवीके उद्रसे अवतार लिया। बड़ कश्षरीर, कान्ति, तेज, वल सम्पत्ति, 
यश, प्रभाव ओर सुन्दरतासे युक्त उस पुत्रका नाम पिताने “चछषभः? 
रक्खा । तदनन्तर सयजा नामि समयके अनुसार धमी मयादाकी 
र्षा करनेके निमित्त ऋषभदेवं पुत्रको राज सिहासनपर अभिषिक्तं कर 
मेरु देवीको साथ छेकर वद्विकाश्रममे चरे गये । वहो भगवान्‌ नर- 
नारायणकी उपासना कर थोडे समयमे उनकी महिमाको प्राप्त हए 
अर्थात्‌ जीवन्मुक्त हो गये । गृहस्थोको गार्हस्थ्य धमैका उपदेश दे रहे 
भगवान्‌ ऋषभदेवजीने अपने समान सौ पुत्र उत्पन्न किये । एक 
समय ऋषभ देवजीने अतिश्रेष्ठ ब्रहयर्षियोकी समामे सम्पूणे प्रजाओके 
सामने अन्तःकरणको वशम करनेवारे तथा नम्रता ओर प्रेमकी अधि- 
कतासे उत्तम वर्तव करनेवाङे भी अपने पुत्रोको सम्पूर्णं प्रजाको 
समञ्चानेके निमित्त इस प्रकार उपदेश किया । 
ऋषभ उवाच 
नाञ्यं देहो देहभाजां चरोके 
कष्टान्कामानहेते विड्शजां ये । 


1, क, १, १, १, स „1 1111009 क 


विषय-मोगोके सेबनके अयोग्य है, जो विष्ठा भक्षण करनेवारे त्ते 
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तपो दिव्यं पुश्चका येन सत्त्वं 
हध्येद्यस्माट्रह्यसोख्यं त्वनन्तम्‌ ॥१॥ 
महत्सेवां द्वारमाहुवियुक्ते- 
स्तमोद्रारं योषितां सङ्िसङ्गम्‌ । 
महान्तस्ते समचित्ताः प्ररान्ता 
विमन्यवः सुद्ट्दः साधवो ये ॥२॥ 
ये वा मयीदो कृतसौह्यवाथो 
जनेषु देहं मरवातिकेषु । 
गदेषु जायात्मजरानिमत्सु 
न प्रीतियुक्ता यावदभाश्च खोके ॥३॥ 





ओर सूअरक्तो भी प्रप्र; किन्तु वह उस उन्तम तपके योग्य है 
जिससे अन्तःकरणकी शुद्धि होती है ओर अन्तःकरणकी शुद्धतासे 
अखण्ड ब्रह्यानन्दकी प्राप्ति होती है ॥ १॥ 

विचारवान्‌ पुरुप साधु-सेवाको दी संसारसुक्तिका दवार कहते 
ह ओर खीरत पुरषोके सङ्गको आवागमनका द्वार कतेर्दै । जो 
पुरुष सम तथा शुद्धचित्त, क्रोधरदिन, सव प्राणियोके दित कतां 
ओर दुसरेके दोभंको नदीं देखनेबाछे दै, उनको श्रेछठ पुरुष 
समञ्च ॥२॥ 

अथवा जिनं पुरुषोका युद्ध परमात्मामे किया गया प्रेम दी 
पुरुषार्थं है ओर जो इस संसारम केव देहकं पोषणकी बात (विषय 
चच) कसते है, उनमे तथा खी, पुत्र, धन आदिसे युक्त वेम 
जिनका पेम नहीं है, वे दी महात्मा हे ॥ ३॥ 


का र ्  ी 


@ सा० ५-५-१ इत्यादि । 
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नूनं प्रमत्तः कुर्ते विकमं 
यदिन्द्रियप्रीतय आपणोति । 

न साधु मन्ये यत आत्मनोऽय- 
भसन्नपि छराद आस देहः ॥४॥ 


पराभवस्तावदबोधजातो 
यावन्न जिज्ञासत आत्मत्वम्‌ । 
यावच्कियास्तावदिदं मनो वै 


कमोत्मकं येन दारीरबन्धः ॥५॥ 
एवं मनः कमेवदां प्रयुङ्के 
अविद्ययात्मन्युपधीयसमाने । 


॥ + ^+ 


[0 1 








ज 0 क के (कति कक कि 


जब यह पुरुष इन्द्रियोकी वृप्निके सिये अनेक न्यापार करता दै 
तव प्रमत्त होकर अवश्य पाप ही करता है । उसे मँ दीक नदी सम- 
हता दर, क्योकि उन्दी पूवे पापोके कारण उसका यह ॒दुःखदायी 
मिथ्या शरीर उत्पन्न हआ है फिर उन्दीं दुःखदायी पाप-कर्मोको करना 
करटो तक उचित हे १९ ।४॥ 

[ऊपर छोकोंसे यह दिखाया कि पूवे जन्ममे किये गये 
पापोंसे शरीरकी उत्पत्ति होती है अव कहते है कि पूवे पुण्यसे भी 
ठेसा ही होता दै--] जबतक यह प्राणी अपने सञ्चिदानन्द्‌ स्वरूपका 
विचार नदीं करता अर्थात्‌ भिचार द्वारा उसे प्रत्यक्ष नदीं कर ता 
तवत अज्ञानसे होनेवाछे अपने स्वरूपक्ा ८ विस्मरणकूप ) तिर- 
स्कार होता है ओर जबतक अज्ञान बना रहता है तवतक कमे (पुण्य 
पाप) नहीं छटते ओर जबतक कमै रहते दै तवबतक मनका कमे 
करतेका स्वभाव बना रहता दहै, जिससे संसार-बन्धन प्रप्र 
होता हे ॥५॥ 

उपर्युक्त कथनसे विदित होता दै कि अविद्या द्वाया आस्माके 


[1 [+ १ 1, २,०,४,१४)1 नी ^ 1) [1 ^ 
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प्रीतिं यावन्मयि वासदेव 

न सुच्यते देहयोगेन तावत्‌ ॥६॥ 
यदा न परयत्ययथागुणेदां 

खां प्रमत्तः सहसा विपथित्‌। 
गतस्परतिरविन्दति तच तापा- 

नासाद्य मैथुन्यमगारमज्ञः ।॥७॥ 
पुंसः सिया मिथुनीभावमेतं 

नयोर्भिंथो हृदयग्रन्थिमाहुः । 
अतो गृहक्ेचसखता्षवित्तै- 

जनस्य मोदोऽयमहं ममेति ॥८॥ 


आवृत्त होनेपर प्रवृत्तिस्वभाववाला मन मनुष्यको अपने वक्शमे कर 
रेता है अर्थात्‌ उससे पुनः पुनः कमै कराता है ओर जबतक मुञ्च 
वाघचदेवमें प्रीति नदी होती तवबतक पुरुष देहके सम्बन्धसे नहीं 
छटता ॥ ६॥ 

[केवर इतना ही अथात्‌ देह-सम्बन्ध ही नदीं किन्तु ओर भी 
अनथं होते है--] स्वार्थे प्रमाद्‌ करनेवाला विद्धान्‌ भी जब इन्दरियो- 
की विषयत जानेकी चेष्टाओको मिथ्या नदी समद्यता, तव वह अज्ञानी 
पुरुष शीघ्र दी स्वरूपस्थितिसे अष्ट॒दोकर मेथुनसुखप्रधान घरका 
आश्रयण करके नाना प्रकारके दुःख पाता है ।॥७॥ 

[शङ्का--उपयोगकं अनुसार सखीसहवाससे केवर सुखका अनु- 
भव कर रहे पुरुषको सन्ताप कैसे होगा १ समाधान--] विवेकशीठ 
पुरुष शी पुरुषका जो एक दुसरेपर अभिमान दै ( अर्थात्‌ यह मेरी 
पल्ली है यह मेरा पति है ) वही बड़ी भारी हृदयमन्थि है, यकि 
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यदा मनोहदयग्रन्थिरस्य 

कमोलबद्धो दृढ आश्थेत । 
तदा जनः संपरिवततेऽस्मा- 

न्सुक्तः परं थादयतिहाय हेतुम्‌ ॥९॥ 
हंसे गुरौ मयि भक्त्याञ्नुच्रत््या 

वितेष्णया द्न्द्रतितिक्षया च । 
सवेच्र जन्तोन्थ॑सनावगत्या 

जिज्ञासया तपसेहदानिचत्त्या ॥ १०॥ 
 इसीसे मनुष्यको घर, षे, पुज, सम्बन्धी ओर घन आदिमे “शँ ओर 
मेरा अभिमान हो जाता है । [ भाव यह दै कि प्रत्येक सखी-पुरुषमें 
देह ओर इन्द्रिय आदिमे +भ ओर मेरा? अभिमानरूप हृद्यप्रन्थि तो 
हे ही किन्तु ख्ी-पुरुषोमें परस्परके अभिमानसे दूसरी दुर्भेय हदय- 
ग्रन्थि ओर उत्पन्न हो जाती दै जो इस श्ोकमें कदी गह है अथौत्‌ 
प्रत्येककी हृदयम्रन्थिसे केवर देह ओर इन्द्रियमात्रमे “अह ममः? यह्‌ 
मोह होता है, श्ी-पुरुषकी परस्पर हृदयग्रन्थिसे गृह आदि विषर्योमे 
बड़ा भारी मोह होता है । ] ॥ ८॥ 

[अब यह कते हँ कि इसकी निदृत्ति कव दोगी १--] जवं पुरुष- 
की कर्मसि वधी हृदे यह मनरूपी हृ दयम्रन्थि रिथिङ हो जाती है तब 
वह्‌ श्जी-पुरुषके परस्पर अभिमानरूप ( भिथुनीभावरूप ) संसारसे 
विञ्ुख होकर ओर अनर्थके कारण अहङ्कारका त्याग कर जीवन्मुक्त- 
रूप परमपदको प्राप्न योता है ॥ ९॥ 

[अब चार -छोकोंसे अहङ्कारे दूर करनेके पच्चीस साधनोंको 
कहते है--] सारासारका विचार करनेवाले गुरु्ी ओर मेरी सेवा 
करना ओर उसमे तत्पर रहना, विषयभोगकी अभिल्षा त्याग देना, 
शीतोष्ण आदि दवन्दरौका सहन करना, इस छोक ओर परलोकके दुःखो - 

१८ 
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मत्कमभि्मत्कथया च नित्यं 
मदेहसङ्गाहुणकीतेनान्मे । 
नि्यैरसाम्योपदामेन पुत्रा 
जिहासया देहगेदात्मवुद्धेः ॥११॥ 
अध्यात्मयोगेन विविक्तसेवया 
प्राणेन्द्रियात्माभिजयन सभ्यक्‌ । 
सच्छ्रद्धया ब्रह्मचर्येण राश्व- 
दसंप्रभादेन यमेन वाचाम्‌ ॥१२॥ 
सर्वत्र मद्भावविचक्षणेन 
ज्ञानेन विज्ञानविराजितेन । 
योगेन धत्युयमसत्वयुक्तो 
जिं व्यपोह कुशाखोऽदमाख्यम्‌ ॥१३॥ 
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का विचार करना, तच्त्वविचार करना, तप करना, कास्यकर्मोक्रो स्याग 
नेना ॥ १०॥ 

हे पुत्रो । स्र कर्मक मेरे अपण करना, निस्य मेरी कथा 
सुना, उन पुरुषोका सङ्ग करना जिनका कि केवर मै दी आराध्य 
ओर मेरे गुणोका कीतेन करना, सब भूतोंसे बैर स्यागना, सबके 
सुख-दुख अपने समान देखना, चित्तको श्ञान्त करना, देद्‌ ओर घरमे 
“न्नै ओर मेयः आस्मबुद्धि छोडनेकी इच्छा करना ॥ ११॥ 

अध्यात्मराखका अभ्यास करना, निजेन देशमे रहना, प्राणा- 
याम, प्रत्याहार, मनकी धारणा ओर वशीकरण करना, शास्रविहित 
कर्मनि श्रद्धा, ब्रह्यचय्ये, सवेदा कतेव्यका परित्याग न करना, व्यथं 
वातीराप न करना, ॥ १२॥ 

सवेत्र परमात्मा व्याप्त है, ेसा बोध करानेमे निपुण अनुभव- 
पयेन्त ज्ञान प्राप्त करना, समाधिका अभ्यास करना इत्यादि उपायोसे 
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कमादाय हृदयग्नन्थिवन्ध- 
मविदयययाऽऽसादितमप्रमत्तः। 
अनेन योगेन यथोपदेरां 
सम्यग्‌ वच्यपोद्योपरमेत योगात्‌ ॥१४॥ 
पुत्रांश्च शिष्यांश्च पो गुरुव 
मह्ोककामो मदनुम्रहाथः । 
इत्थं विमन्युरनुरिष्यादतञ्ज्ञा- 
न्न योजयेत्कमस कम॑मूढान्‌ ॥१५॥ 
क योजयन्मनजोऽथं रमेत 
निपातथन्न्टद दां हि गतं ॥ १६॥ 
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धेये, प्रयत्न ओर विवेकसे युक्त पुरुष अहङ्काररूपी छिङ्ग शरीरसे हट 
जता है ॥१३२॥। 

[अव यह कहते हैः कि तदनन्तर साघनोका भी याग कर दे-] 
इस कारण अज्ञानसे प्राप्र हए कर्मके निवास-सान हृदयम्रन्थिरूपी 
अपने बन्धनको क्षाखरोक्त रीतिसे अनुष्ठित उपर फे हुए उपामोसे 
मटी माति दुर करे । इसके उपरान्त युक्तिके उपा्योका अनुष्ठान भी 
छोड़ दे । यद्यपि फलकी सिद्धि होनेपर साधनोंका त्याग सिद्ध ही है 
तथापि जीवन भर साधनोका अभ्यास करना चाहिये एेसी किसीको 
शङ्का न हो, इसलिए साधन-त्याग कदा गया है । १४॥ 

मेरा अनुग्रह चाहनेवाखा ओर मेरे खोककां प्राप्र करनेका इच्छुक 
पिता, गुरु या राजा क्रमशः पुत्रोको, रि्योको ओर प्रजाको क्रोध- 
रहित होकर यो शिक्षा दे । पुरुषा्थं-खाभकं साधन ( तत्त्वज्ञान ) 
को न जाननेवारे अतएव मुक्ति पानेकी इच्छासे कर्मोको मुक्तिका 
साधन समञ्यकर कर्मोमिं खगे हए ॒पुरुषोको फिर काम्यकर्मोका अनु- 
छान करनेकी शिक्षा न दे । अज्ञानी खोगोंको काम्यकर्ममिं र्गाना 
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लोकः खयं श्रेयसि न्टरथि- 
्योऽथौन्समीदेत निकामकामः । 
अन्योऽन्यवैरः सखठेदाहेतो- 
रनन्तदुःखं च न वेदं सरटः ॥ १७॥ 
कस्तं खयं तदभिज्ञो बिपथि- 
दविद्यायामन्तरे वतेमानम्‌ । 
दष्टा पुनस्तं सघृणः वुद्धि 
प्रयोजयेदुत्पथगं यथाऽन्धम्‌ ॥ १८॥ 
संसाररूपी गडु ठकेर देना है । इससे उस कोम्यकमेमे रगानेवाङे 
पुरुषको कौन-सा पुरुषां मिठेगा ९ अर्थात्‌ दूसरोको भरष्ट करने- 
बाडा खयं ही भ्रष्ट हो जायगा ॥ १५ १६॥ 

[पूवं श्लोकम जो “न योजयेत्‌ कमैसुःः कदा उसीका विवरण 
तीन शछोकोसे करते है--] संसारी जीव अपने कस्याणके साधनमे 
सर्वथा ज्ञानशयन्य है, क्योकि निरन्तर भोग-विलासके साधनोभें खगे 
रहनेके कारण बह भोगोकी दी इच्छा करता है, अतः वह सूद्‌ दै, क्योकि 
सुखकणके देतु दूसरोंसे द्रोह करनेके कारण जो नरक आदि महा 
दुःख होते ह, उनको वह्‌ नहीं जानता ॥ १७॥ 

उस अविदाम निमम्न हुए मूढ पुरुषकों देखकर ८ अथात्‌ पर- 
रोहसे प्राप्न विषयसे सुखकी इच्छा करनेवाङे पुरुपको देखकर ) कोन 
विवेकी दयालु मदात्मा उसको फिर काम्यकमेमि ही र्गावेगा । गड़- 
की राहमे जा रहे अन्धको कौन दयाद्धं पुरुष इसी मा्ग॑से जाओ 
करेगा । अथौत्‌ जेसे गङ़के रास्तेमे जानेवाङे अन्धेको उसी मागेसे 
जानेकी अयुमति देना अनथेकारी है वेसे द्यी कमेखप्र पुरुषकी फिर 
कमभ प्रेरणां करना भी अनर्थमूक ही ह ॥ १८॥ 
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गुरने स स्यात्खजनो न स स्या- 

स्पिता न स स्यालबनी न सा स्यात्‌| 
दैवं न तत्स्यान्न पतिश्च स स्या- 

न्न मोचयेयः सषुपेतस्धत्युम्‌ ॥ १९॥ 
इदं रारीरं मम दुर्विभाव्यं 

सत्त्वं हि मे हदयं यच्च धमः 
पृष्टे क्रतो मे यदधमे आरा- 

दतो हि भाभ्रषमं प्राहरायांः ॥२०॥ 
तस्मादइ्ववन्तो हृदयेन जाताः 

सवं महीयांसमसखुं सनाम्‌ । 
अद्धिष्टवबुद्धया भरतं भजध्वं 

दयश्रूषणं तद्भरणं प्रजानाम्‌ ॥२९॥ 
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संस्शररूप मृल्युके वरामे पड़ हुए मनुष्यको जो नहीं क्ुडाता है 
वह न गुरुहै, न स्जनदहै, नपितादहै, न मातादहै, न देवतादहै 
ओर न पति है ॥१९॥ 

[इस प्रकार मोक्ष -धर्मोका उपदेशा कर अब ऋषभदेवजी अपने 
पुत्रको समध्चानेके ख्ये दो छोकोसे अपनी जन्मकी कथा ककर 
भ्राठृ सेवारूप धमैका उपदेश करे है--] मेने इस मनुष्य-शरीरको 
अपनी इच्छासे प्रहण किया है, इस्त कारण यह्‌ अतक्ये दै; मेरा 
हृदय शद्ध सत््वगुणी है जिसमे धम वास करता है ओर ने अध्म- 
कोतो दुरसे ही व्याग दियादहै, इस कारण मुञ्चे बद्ध पुरुष ऋषभ 
(भेष्ठ) कते है ॥२०॥ 

मै सबसे श्रेष्ठ हू ओर तुम मेरे शद्ध खन्त्वगुणी हद्यसे इत्यन्न 
इए हो, अतः तुम श्रेष्ठ गुणोसे सम्पन्न अपने सोदर बन्धु भरतकी 
निष्कपट बुद्धिसे सेवा कयो । यदी मेरी सेवा हे ओर यदी प्रजाओ- 
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भरतेषु बीसद्रय उदुत्तमा ये 

सरीखपास्तेषु सबोधनिष्ठाः । 
ततो मनुष्याः प्रमथास्ततोऽपि 

गन्धवैसिद्धा विवुघागा ये ॥२२॥ 
देवासुरेभ्यो मघवत्प्रधाना 

दक्षादयो ब्रह्मसुतास्तु तेषाम्‌ । 
भवः परः सोऽथ विरिश्िवीयैः 

स मत्परोऽहं द्विजदेवदेवः ॥२३॥ 
न ब्राह्मणैस्तुख्ये भूतमन्य- 

तपयामि विषाः किमतः पर तु । 
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का पाङन है, अथात्‌ भरतके अनुगामी होकर प्रजाओका पाडन कसे 
स्वतन्त्रतासे नदी ।॥ २१॥ 

[अब नराह्मणकी सेवा करनी चादिये, इस आयसे पोच श्छरोको 
ह्रास ब्राह्मणोकी श्रेष्ठताका व्णैन करते है--] चेतन-अचेतन प्राणियोभे 
वृक्ष आदि स्थावर श्रे है, उनसे भी जङ्गम प्राणी श्रे दै, उनमे भी 
बोधशक्तियुक्त पञ्च आदि भ्रष्ठ है, उनमे भी मलुष्य श्रे है, मलुष्योसे 
प्रमथ, भूत, प्रेत आदि देवयोनि होनेके कारण श्रेष्ठ हँ । उनसे गन्धर्वं 
रेष्ठ है, उनसे सिद्ध श्रेष्ठ है ओर उनसे देवताओके सेवकं किन्नर 
रेष्ठ हे ॥२२॥ 

उनसे अघुर, असुयोसे देवता, देवताओसे इन्द्र, इन्द्रसे दभ्र 
आदि ब्रह्माके पुत्र श्रेष्ठ है, उनसे शिवजी, शिवजीसे ब्रह्माजी शष्ठ 
है, उन ब्रह्याजीका मँ पूज्य हू, इस कारण मै उनसे श्रेष्ठ हूं, ओर 
ब्राह्मण मेरे पूजनीय है इस कारण वे सुञ्चसे भी श्रे दै ॥२२॥ 

हे ब्राह्मणो ! मेँ ब्राह्यणोंके साथ दुसरे प्राणीकी तुलना नहीं कर 
सकता । उनसे श्रेष्ठ प्राणीको तो कसे दर्सुगा, अतः उमसे श्रेष्ठ 
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यस्मिन्नृभिः प्रहुतं श्रद्धयाऽह- 

मश्नामि कामं न तथाऽचिदोच्रे ॥२४॥ 
धृता तनुश्दराती मे पुराणी 

येनेह सत्त्वं परमं पविचम्‌ । 
चरामो दमः सत्यमतुग्रहश्च 

तपस्तितिक्लाञ्नुमवश्च यच्र ॥२५॥ 
मत्तोप्यनन्तात्परतः परस्मा- 

त्खगोपवगी धिपतेन किचित्‌ । 
येषां किमु स्यादितरेण तेषा- 

मकिश्चनानां मयि मक्तिभाजाम्‌ ॥२९॥ 
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दूसरा प्राणीदहैदही नही । मै मनुष्यो हारा ब्राह्मणोके युखमें श्रद्धासे 
हवन किये गये ( ब्राह्मणको खिखाये गये ) अन्न आदिको जिस 
्रद्धासे पाता हू उस प्रकार अभिहोत्रमे अग्निम हवन किये गये हव- 
नीय पदाथेका भक्षण नदीं करता ॥ २४॥ 

सम्पूण प्राणियोमे जिन ब्राह्मणोने इस लोकम मेरी सुन्दर 
पराचीन वेद्रूपी मूर्तिको अध्ययनादिसे धारण किया है ओर जिनमें 
परम पवित्र सत्त्वगुण, शम ८ अन्तःकरण-निग्रह ), दम (बाद्यन्द्रिय- 
निप्रह ); सत्य, अनुग्रह ( दूसरेके दुःख दूर करनेका प्रयज्न ), तप, 
तितिक्षा ( तीनो तापोका सहन करना ) ओर अनुभव ८ वेदाथै- 
ज्ञान )--ये आठ गुण रहते है । मँ उनके तुल्य दूसरेको नही 
देखता हू ॥ २५॥ 

जिनको ब्रह्मादिसे भी उच्छृष्ट, स्वगं ओर मोक्ष देनेमे समर्थं 
तथा अनन्तशक्ति-सम्पन्न युञ्चसे भी कछ मोगनेकी इच्छा नदीं है, 
मेरी भक्ति करनेवाठे उन ब्राह्मणोको राज्यादि अन्य मोगोसे क्या 
प्रयोजन है १ ( उन ब्राह्मणोकी बराबरीका कोद नदी है ) ॥२६॥ 
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सबोणि मद्धिष्ण्यतया भवद्धि- 
अराणि भूतानि खता धुवाणि । 
सम्भावितव्यानि पदे पदेवो 
विविक्तदग्भिस्तदुहाहंणं मे ॥२७॥ 
मनोवचोहकरणे हि तस्याः 
साक्षात्क्रतं मे परिबरेणं हि । 
विना पुमान्येन महाविमोहा- 
त्कृतान्तपारान्न विमोक्तुमीरोत्‌ ॥२८॥ 
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[इस प्रकार ब्राह्मणोके सम्मानका उपदेश देकर अब सम्पूर्ण प्राणियों - 
का सम्मान करनेका उपदेश देते है--] हे पुत्रो ! तुम ओर सम्पूर्ण 
सभासद्‌ मत्सरता आदि दोषोसे रहित होकर ओर यदह समञ्चकर कि 
सम्पूणं चराचर जीवोमे मेँ ( मगवान्‌ ) स्थित हू उन सवका क्षण- 
क्षणम सम्मान करो ओर एेसा करना मेरा पूजन करनेके समान 
होगा ॥२७॥। 

[ अव सब कर्मोको देश्वस्पण करनेक। उपदेश करते है--] मन, 
वाणी, दृष्टि तथा अन्य इन्द्ियोके व्यापारका प्रत्यक्न फ मेरा आय- 
धन द्यी है, जिसके भिना यह जीव यमके बड़े मोहपा्से ८ अथात्‌ 
“मँ ओर मेरा? शूप प्मश्चसे ) अपनेको नदीं दछ्ुडा सकता ॥२८॥ 





अटरहवां अध्याय 


---*+िऽ- 


जड भरतगाता 
"99 <€ 
पहला प्रकरण 
शरीर ओर आलाके मदकरो ज्ञान 
सिन्धु सौवीरके राजा रहरगण ॒तच्वज्ञानका उपदेश सुननेकी 
इच्छासे कपिर ऋषिके आश्रमपर गये । पारुकीके कहारोमेसे एक 
आदमी थककर असमर्थं हो गया । देवथोगसे प्राप्त एक पुष्ट (क) युवकको 
पहरेसे पकड़े गये बेगारियोके साथ राजभरलयोने पकड ख्या । यद्यपि 
यह्‌ काम उसके योग्य था, तथापि वह महानुभाव राजाकी पारकी 
उठाकर चखने खगा । किन्तु उसकी चार ओर कदारोके सदश न थी । 
राजा इस नये वाहककी बे-मेर चार जानकर उ्यज्घ उक्तिसे उपदहासपूवेक 
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(क) ये थे महान्ञानी जडभरत । पहले जन्ममे ये ऋषमदेवजीके पुत्र चक्रवती 
राजा थे ओर वैराग्य हो जनके कारण एकान्त वनमे रहते थे । एक दिन किसी 
इरिणीने व्याधक्रे रसे नदी पार जनके किए चछर्लोग मारी ओर उसका गर्भं गिरकर 
भरतजीकी अजुखीमे आ गया, क्योकि वे उस नदीमे सन्ध्योपासन कर रहे थे। भरत- 
जी उस हिरनके बच्वेपर इतने आसक्त दौ गये किं उनको हरघडी उसीका ध्यान रहता 
था । हरिनके बच्ेपर अतिआसक्ति होनेके कारण मरनेके अनन्तर उन्दने हरिणकी 
योनिमे जन्म लिया । किन्तु उनको अपने पूर्वं जन्मकी स्पृति बनी रही भौर उस 
रारीरको राीपघ्र त्यागकर उन्होने किसी ब्राह्मणके घरमे यह जन्म लिया, इस ब्राह्मण 
जन्ममे सङ्ग-भयसे ये उन्मत्तवत्‌ रहते थे । 
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ब्राह्मण उवाच 
त्वयोदितं उ्यक्तमविप्रलञ्धं 
भतः स मे स्याद्यदि वीर भारः । 
गन्तुथदि स्यादधिगम्यमध्वा 
पीवेति रारो न विदां प्रवादः ॥९॥ 


च "4 अ ॥ 


पिम मीीमीी मौ गी मी १४ 9 स १, 0 भ ,, ११, प प ७७6 ०. को ७ प भथ ५ 


बोखा--““अरे । बहुत दुःखकी बात ह कि तू वास्तवमे बहुत थक गया 
है तु तो बहुत पुष्ट भी नदी है राजाके यो व्यङ्ग बोखनेपर भी वह्‌ 
महात्मा पहरेकं समान पाख्की चाने खगा । फिर भी पार्कीकी 
उगमगाती गति देखकर राजा रहूगण क्रद्ध होकर बोखा---““अरे यह्‌ 
क्याटै?क्यातू जीवित होकर भी मृतक समाने १९ अरे! तू मेय 
अनाद्र करके सखवामीकी आज्ञाका उछ्ङ्कन कर्ता है क्या? अरे 
उन्मत्त ! जैसे यमराज सम्पूणं प्राणियोका शासन करते है वैसे ही मै 
तुस्चे दण्ड देकर रिक्षा देता हू" इस प्रकार बहुत अयोग्य भाषण 
करनेवाछे, “मै राजा हः, ठेसा अभिमान करनेवाङे ओर अपनेको 
पण्डित माननेवाङे राजासे वह सब प्राणियोके मित्र गवेरहित भगवान्‌ 
ब्रह्मरूप ब्राह्मण हेसते हुए बोरे-- 

हे वीर । आपने उपहासमे जो यह कहा था कि ष्या थोडे 
चरूनेसे थक तो नदीं गया, वह आपका कथन ठीक ह्य है, उपहास 
नहीं है । यदि भार नामक कोई पदाथं होता, उसका संसग ठोने- 
वारी देदसे होता ओर देहका सम्बन्ध मेरी आत्मासे होता तव तो 
आपका उलाहना वन सकता, परन्तु भार ओर शरीरका निरूपण 
नहीं हो सकता ओर उनका सम्बन्ध सुश्चसे ( आत्मासे ) नहीं दै 
तथा चङनेवाखेका गन्तव्य खान ओर मार्ग यदि दोनों सूल होते 


ॐ भा० ५ १०-९ इत्यादि । 
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स्थौल्यं काद्य व्याधय आधयश्च 
छ्त्तड भयं कलिरिच्छा जरा च । 
निद्रा रतिमेन्युरहंमदः इचो 
देहेन जातस्य हि मेन सन्ति ॥१०॥ 
जोवन्म्रतत्वं नियमेन राज- 
न्नायन्तवव्यद्विक्रतस्य दष्म्‌ । 
सखस्वास्यभावो श्व ईड्य यत्र 
तद्यच्यतेऽसौ विधिकृत्ययोगः ॥ ११ 
ओर उनका मुञ्चसे (आ्मासे) सम्धन्ध होता तब तो तुम्हारा उ्यज्घ 
भाषण सुश्च दुःखदायक होता । राजाने जो व्य॑ग्यसे बहुत मोरे नदी 
हो कहा था उसपर कहते है--चेतनके छिए "तुम मोटे हो" एेसा ञ्यव- 
हार विद्धान्‌ नदी करने मुखे करते है, क्योकि वह्‌ प्रयोग पच्च महा- 
भूतके समूह शरीरके खियि है, आत्मासे उसका कोई सम्बन्ध नदीं हे । 
( भाव यह हैकिदेह दही मोदी है मँ (आत्मा) मोटा नदीं दहं ।९॥ 
स्थूकता, दुबेख्ता, रोग, मानसिक दुःख, क्षुधा, पिपासा, भय, 
कलह, इच्छा, वृद्धावद्या, निद्रा, ग्छनि, क्रोध, अहङ्कार, गवे ओर 
शोक ये सब धम देहादिसङ्लमतके है अथवा देहके अभिमानके साथ 
उत्पन्न होनेवाङे पुरुषके है य॒श्च निरभिमानीके नहीं है ॥ १०॥ 

[ राजाने जो यह कहाथा कितू जीते दी मृतक हौ अव 
इसक। उत्तर देते है ] हे राजन्‌ । जीना-मरना न केवर मेरे शरीर- 
का धमे है, किन्तु सब परिणामक प्राप्र होनेवाठे पदार्थोका है, क्योकि 
विकारी पदाथं प्रतिक्षण उत्पन्न ओर नष्ट होते है । राजने जो यह 
कहा था कि ^भसुद्च खामीकी आज्ञाका उ्ह्नन करता हेः, अब इसका 
उत्तर देते है--हे ईड्य ! यदि खामी-सेवकभाव नियमसे निशित हो 
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विदोषवुद्धविंवरं मनाक्‌ च 

पटयामि यन्न उयवहारतोऽन्यत्‌ । 
क्‌ इभ्वरस्तच्न किमीदितव्यं 

तथापि राजन्‌ { करवाम कि ते ॥१२॥ 
उन्मत्तमत्तजडवत्‌ खसंस्थां 

गतस्य मे वीर चिकित्सितेन । 


(पी , १ क, ) कक ॥ 
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तव तो स्वामीका आज्ञा देना ओर सेवकका सेवा करना उचित हो 
सकता है नदीं तो नदी । [ भाव यह्‌ हे किं यदि तुम राञ्य्रषटहो 
जाओं ओर म्चे राञ्य भिर जाय तो यह भाव उर्टा हो जायगा, 
इस कारण थोडेसे समयके लिये सेव्य-सेवकभाव मानना चरम 
ही दहै] ॥११॥ 

[शङ्का--जितने समयक रद्रूगण राजा है उतने समयतक तो 
वह खामी हे ओर उसकी आज्ञाका पाटन करना चाहिये; समाधान--] 
सजा ओर भृत्य आदि बुद्धिका अवकाश, व्यवहारदक्षाके सिवा अन्यत्र 
बिर्ष्कछ नदीं दिखायी देता हे ओर परमार्थदशामे न कोद रजा है 
ओर न कोड भृत्य है । [ यदि फिर भी आपको अपने सजापनेका 
अभिमान हो तो किए ] हे राजन्‌ । हम आपका कौनसा काम 
करे † ॥ १२॥ 

[राजाने जो कहा था किमतू उन्मत्त दै तेरी द्वा कर्ताहं 
तब तू राहपर आबेगाः” अव इसका उत्तर देने है--] हे वीर ! उन्मत्त, 
मत्त ओर जङ़्के समान व्यवहार करनेवाठे किन्तु वास्तवमें ब्रह्मरूपको 
प्रप्र हुए सुद्चको दण्ड देनेसे अथवा शिक्षा देनेसे कोई छाभ नदी है 
ओर यदि तुम सुद्चको युक्त नदीं समश्चते वास्तवमे मदु या उन्मत्त 
मानते हो, तो भी तुम्हाय शिश्चा देना पिसे हुएके पीसनेके समान 
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अथः कियान्भवता रिक्षितेन 
स्तब्धप्रमत्तस्य च पिष्टपेषः ॥ १३ 


१ 


निरर्थक है, क्योकि जडस्वभाववाख रिक्षा देकर भी निपुण नदीं 
बनाया जा सकता । [ भाव यह्‌ है कि सभाव नहीं बदाजा 
सकता हे | ॥ १३॥ 


कन कक प 
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दूसरा प्रकरण 

परज्ञानका उपदेश 
राज्ञा रू गण उत्तम श्रद्धाके कारण तत्तवज्ञानका अधिकारी था | 
वह ॒हृदयम्रन्थिको दूर करनेवारे ब्राह्मण-वचनको सुनकर राजापन 
आदिका अभिमान शोडकर पारकीसे उतरा ओर उस ब्राह्मणक 
चरणोमे सिर रखकर नमस्कार करके क्षमा मोंगता हुआ तन््वज्ञानकी 
इच्छासे, उस ब्राह्मणक उत्तर बाक्योँमे इस प्रकार आक्षेप करने 
लगा । आपने जो कदाथा किमे नदीं थका उसका खण्डन 
अनुमानसे होता हे, आपको बोञ्च ठे जानैसे अवदय श्रमं होता होगा 
जिस प्रकारसे स॒ञ्चे युद्धादि कर्मसे श्रम होता है। जो यह कहा था 
कि बोश्च ङे जाना केवर व्यवहारमात्र है इसमे सत्यता कुछ नही दै, 
इसपर कहते है कि यह अ्यवहारका मागे (पच्च) मूर कारणसहित 
( सत्य ) हे, क्योकि यदि घट सत्यन हो तो उससे जलका खना 
नहीं बन सकता है । जो यह्‌ क्य कि मोटापन इत्यादि उपाधिके 
ध्मैदहैन कि परमा्थेसे सय है । उसपर कहते है कि रेते धर्म 
भी सत्य स्योन माने जार्यै ? जैसे बटलोद्यीके नीचे अग्नि रख 
दी तच उसमें प्रथम जर गरम होता है फिर चाव पकं जाति 


% देखिये-- गीता ५-१४ “स्वभावस्तु भ्वतेते"ः । 
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है, इसमे कछ भी मिथ्या नदीं है । इसी प्रकार देह ओर इन्द्रियो के 
सम्बन्धसे देहम दुःखादिका प्रस्यक्ष होता है । इस देष्टकी उष्णतासे 
इन्द्रियोको ताप होता है, तब प्राणो, फिर मनको ओर अन्तमे 
जीवको ताप ही जातादहै। जो यह कहा कि सेन्य-सेवकभाव 
अनित्य है इसपर यह आक्षेप करते है कि जिस समयतक जो राजा 
है उस समयतक वह प्रजाका शासन तथा रक्षा करनेकाला होता है । 

जो कदा कि उन्मत्तको रिक्षा देना निस्थ॑क दै, इसपर कहते 
कि यदि शिक्षा दनेपर भी उन्मत्तक उन्मत्तपना दृूरनदहोतोभी 
अपना शिक्षा देना आदि धमे करना भगवान्‌की आयाधना करना दी 
है ओर इससे उस पुरषके सम्पूण पाप नष्ट दो जते है । चकि यो 
आपके वचन मुञ्चे विपरीत प्रतीव हीते है, इसीटिए मैने सजमदसे 
मत्त होकर आप ेसे महात्ाओका अपमान फिया है । छपा कस्के 
मेरे ऊपर दयादृष्टि कीजिए, मेरे सन्देदोको दूर कीजिए, जिससे मै 
उक्त पापसे मुक्त हो जाॐ। इस प्रकार पृष्ठे जनेपर व्राह्मण भरतने 
कहा-- 

ब्राह्मण उवाच 


अकोविदः कोविदवादवादा- 
न्वदस्यथो नातिविदां वरिष्ठः | 
न सूरयो हि व्यवहारमेनं 
तत्वावमरन सहाऽऽमनस्ति ॥१॥ 
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णिनि कि 


विद्यान्‌ न होकर भी तुम विद्रानोंकी-सी बाते कसते हो इस कारण 
तुम विदठन्मण्डरीमें श्रेष्ठ नहीं णिने जाओगे, क्योकि जिस खामी- 
सेवकरूप लोकतिक व्यवहारको तुम सत्य कहते हो, उसको पण्डित 


1 








% भा० ५-११-१ इत्यादि । 
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तथैव राजन्लरुगाहेमेध- 
वितानवियोरुविंजम्भितेषु । 
न वेदवादेषु हि तन्ववादः 
प्रायेण शुद्धो च चकास्ति साधुः ॥२॥ 
न तस्थ तत्त्वग्रहणाय साक्ला- 
द्रीथसीरपि वाचः समासन्‌ । 
खरे निसक्त्या गृहमेधिसौख्यं 
न यस्य देयाचमितं खयं स्यात्‌ ॥२३॥ 
यावन्मनो रजसा पुरुषस्य 
स्वेन वा तमसा वाऽनुरद्रम्‌ । 


॥ 00 





0 ४ क ज म ण ०७८ ००००११६० ००१४७०१ 


विचारके साथ सहन नहीं करते, वह अविचारितरमणीय है, अतः 
वह्‌ सत्य नहीं है ॥ १॥ 

हे राजन्‌ ! इसी प्रकार वेदिष कमेका व्यवहयर भी सत्य नदी 
हे, क्योकि बङ़-बङ़ गृहमेध आदि वैदिक यज्ञोके विक्तारसे सम्बन्ध 
रखमेवारी मिद्याओसे पूणं रीतिसे मरे हुए वेदबादोसे भी प्रायः शुद्ध 
( दिंसासहित ) ओर निष्काम तत्त्व यथा्थेरूपसे प्रकाशित नदी 
होता है ॥२॥ 

[शङ्का--वेदान्तश्ाख्च जाननेबार्छेकी मी व्यावहारिक कमेमिं 
प्रवृत्ति देखी जाती है, अतः व्यवहार मिथ्या केसे माना जाय ? 
समाधान--] जो पुरुष यह अनुमान नदी कर सके कि गृहस्थाश्रमे 
किये गये यज्ञोसे प्राप्र दोनेवाखा सुख खप्रके सुखके समान [ रय 
होनेके कारण ] त्यागने योग्य हे, उस पुरूषको उत्तम प्रकारसे ज्ञान 
करानेके छिये अति श्रेष्ठ उपनिषद्‌ वाक्च भी समर्थं नही हदोगे ॥३॥ 

[राजा रद्रूगण द्वारा उक्तं प्रपश्चकी सत्यताका खण्डन कर उससे 
कही गईं संसारकी सत्यताका खण्डन करनेके छिए ॒संसारका निमित्त 
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चेतोभिराङ्रूतिभिरातनोति 

निरङुरदां कुशलं चेतरं वा ॥४॥ 
स वासनात्मा विषयोपरक्तो 

गुणप्रवाहो विक्रतः षोडशात्मा । 
विश्रत्ण्रथङ्नाम भी रूपभेद- 

मन्तेदि च पुरैस्तनोति ॥५॥ 
दुःखं सुखं व्यतिरिक्तं च तीत 

कारोपपन्नं फलमान्यनक्ति । 
आखिङ्कय मायारचितान्तरात्मा 

सखदेदिनं संखतिचक्रक्ूटः ॥द॥ 

मनको बतखते है--] जवतक मनुष्यका मन रजोगुण, सत्त्वगुण 

अथवा तमोशुणके वशमें रहता ह तबतक निरुश्च ( स्वतन्त्र ) होकर 
वह मन ज्ञानेन्द्रियो ओर कर्मन्द्रियो द्वारा पुरूषके भरे अथवा बुरे 
कर्मोका ( धम या अधमेका ) विस्तार करवाता रहता हे ॥ ४॥ 


[ अब यह कहते है कि धमौधमैकी वासनासे युक्त मन ही 
विभिन्न श्षरीर धारण करवाता है--] फिर धमधम वासनासे युक्त, 
विषयासक्त, गु्णोके वर्मे हुआ, कामादि विकारान्‌, इन्द्रिय रूप 
सोखृह कलाओमें सुर्य मन भिन्न-मिन्न नामोसे भिन्न भिन्न देव, ति्य- 
गादिरूप धारण कर ( उन देवादि ओर तिथेगादि शूपोंसे ) जीवकी 
उत्तमता ओर अधमताको बढ़ता है ॥५॥ 

[वैसा ही फर उत्पन्न करता है--] संसारचक्रमे छरनेवाल, 
माया द्वारा स्वा गया मन [ अपनेमें रहनेवाङे ] जीबात्मासे तादास्म्य 


करके संख, दुःख ओर मोदात्मक फलोंको समयानुसार उसन्न करता 
है, जिनका निवारण नहीं हो सकता ॥ ६॥ 


॥ 0 क ^ 
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तावानयं व्यवहारः सदाविः 

क्षेचज्ञसश्ष्यो भवति स्थूलसूक्ष्मः । 
तस्मान्मनो लिङ्गमदो वदन्ति 

गुणागुणत्वस्य परावरस्य ॥५॥ 
गुणानुरक्तं ठयसनाय जन्तोः 

क्षेमाय वैशेण्यमथो मनः स्यात्‌ । 
यथा प्रदीपो घतवरतिमश्न- 

ज्छिखाः सधूमा भजति ह्यन्यदा खम्‌ ॥८॥ 
पदं तथा युणकमोलुबद्धं | 

वृत्तिमेनः अ्यतेऽन्थच्र तत्त्वम्‌ । 
एकरादराऽऽसन्मनसो हि ब॒त्तय 

आकूतयः प्च धियोऽभिमानः ॥९॥ 


मौ गी सीर | +# 


जबतक यह्‌ मन संसारम जीवको भ्रमण कराता है तभी तक 
्षेत्रज्ञको जाग्रत्‌ ओर खप्रका व्यवहार दिखायी देता दै, इसथिये यह 
का जाता है कि मन हयी ऊंच-नीच योनिरूप बन्धका तथा निर्गण- 
रूप मोक्षका कारण है 1 ५]। 

[शङ्धा---एक दी मन किस प्रकार विङ्क्षण परिणामको प्राप्न 
होता है ! समाधान--] जव मन विषयासक्तं होता है तब जीवको 
संसार प्रप्र कराता है ओर जब निगुण ( विषयविग्चुख ) होता है 
तव मोश्चका कारण होता है। [इसमे दृष्टान्त देते है--] जवतक घृत 
रहता है तवरतक दीपमे काजलयुक्त ज्योति रहती है ओौर जब धृत 
नहीं रहता तव वह अयोति अपने भाखर स्वल्प अथवा तेजोरूप 
महाभूतमे जा मिख्ती है, एेसा यददो भी समञ्च ॥ ८॥ 

[मनकी वृत्तियोको दिखाते दै--] इस प्रकार मन विषयोमें 
ओर उनके अनुकरूख कममिं आसक्त होकर नाना दृत्तियोंको धारण 

१९ 
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माच्राणि कमणि पुरं च तासां 
वदन्ति हैकादङहा वीर भूमीः ॥ १०॥ 
गन्धाक्रुतिस्पदारसश्रवांसि 
विसगेरलयत्यभिजल्पदितल्पाः; । 
एकादरां खीकरणं ममेति 
चाय्यामहं दरादरामेक आहुः ॥११॥ 
द्रव्यखभावाराथकमकारे 
| रेकादराऽमी मनसो विकाराः 


ए चक च [क # | 


करतां है ओर जव विपयासक्तं नही होता तव अपने स्वरूपे 
( परमाथेपदमे ) सित रहता हे । मनकी वृत्ति्यो ग्यारह प्रकारकी 
होती है अर्थात्‌ पोच क्रियाकार, पोच ज्ञानाकार ओर ग्यारह 
अभिमान ॥ ९ 

, हे वीर } उन वृत्तियोके विपय पोच सूष्ष्मभूत, पोच कर्मेन्द्रिय 
ओर एक शरीर इस प्रकार ग्यारह हे ॥ १०॥ 

[उनका विवरण करते है--] गन्ध, रूप, स्पश, रस ओर 
शय्द्‌ ज्ञानेन्द्रियोके विषय है, मल-लयाग, सम्भोग, गमन, बोखना आर 
ग्रहण कर्मन्द्रियके विषय है एवं यह मेरा भोग सानदहै इस 
बुद्धिसे जिसका स्वीकार किया जाता है वह शरीर ग्यारह अभिमान- 
का विषय है| ( यों एेसा समञस्चो कि शरीर अभिमानका गन्धादि- 
के सरश ज्ञेयूपसे विषय नहीं है ओर न कायैरूपसे मरुत्यागवत 
विपय है, किन्तु “मेरा भोग स्थान हेः इस बुद्धिसे अभिमानका 
विषय है । ) कोई अदङ्कारको एक अपर वृत्ति मानकर कहते दै कि 
शरीर दी उसक्रा बारहो विपय है, क्योकि उस शरीरम अहङ्कार 
सहित जीव श्षयन कररता है ॥ ११॥। 

[वृत्तियां अवान्तस्मेदसे अनन्त है--] मनकी ग्यारह वृत्तियों 


अ० १८ | परज्ञानका उपदेश २९१ 


सहस्राः रातदाः कोरिराश्च 

क्षेचज्ञलो न मिथो न खतः स्युः ॥१२॥ 
श्षे्ज्ञ एता मनसो विभ्रती 

जीवस्य मायारचितस्य नित्याः । 
आवि्हिता कापि तिरोहिताश्च 

शद्धो विचष्टे दयविश्युदधकतैः ॥१३॥ 
क्षे्ज्ञ आत्मा पुरुषः पुराणः 

साक्लात्खयंज्योतिरजः परेः । 
नारायणो भगवान्वासुदेवः 

खमाययाऽऽ्त्मन्यवधीयमानः ॥ १४॥ 


ऋ पि कि जिििेकक ि ििन 00090 499 099 099 अद 499) के क (9.6 क ८0000 /कजौ भि (कक 


विषय, स्वभाव, संस्कार, कमै, कार आदि कारणोसे पटे सैकड़ों 
प्रकारकी भिर सहसरं प्रकारकी ओर फिर कयो प्रकारकी हो जाती 
ह। बेन तो अपने आप ओर न परस्परके सम्बन्से सत्ता 
पाती है, किन्तु परमात्माकी सत्तासे सत्ता पाती है, इस कारण 
मिथ्या है ॥१२॥ 

[तीन श्छरकोंसे दिखडाया कि मन नाना इत्तियोभे परिणत होता 
है जेसा नवे षोकमें कदा था । अब यह्‌ दिखरते है कि कव मन 
आत्मतत्त्वमे स्थित रहता है--] मायारचित जीवके उपाधिभूत ओर 
संसारबन्धनके कारण मनकी प्रवाहरूपसे निरन्तर रहनेवारी वृ्तियों 
जाम्रत्‌ ओर खत्र अवस्थाओ्े प्रकट होती है भौर सुषुधिमें छीन हो 
जाती है इन तीनो अवस्थाओको देखनेबाटा शुद्ध क्षेत्रज्ञ है ( त्वं- 
पदार्थं जीव दै ) ॥ १३॥ 

[क्षेघरज्ञ दो प्रकारका है । एकका अथात्‌ स्वम्पद्‌थं जीवको निरू 
पण कर दिया, अब दूसरे तस्वदाथे परमेश्वरका निरूपण कसते है--] 
वह्‌ क्षेत्रज्ञ, आत्मा, जगत्‌का कारण, पूणे, प्रयश्च, ख्यंज्योति, अज, 
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यथाऽनिरः स्थावरजङ्माना- 

मात्मखरूयेण निविष्ट इरत । 
एवं परो भगवान्‌ वासुदेवः 

क्षेचज्ञ आत्मेदमनुपविष्टः ॥ १५॥ 
न यावदेतां तनुभृन्नरेन्द्र 

विधूय मायां वयुनोदयेन । 
विसुक्तसङ्खो जितषटरुसपलो 

वेदाऽऽत्मतत्तवं भ्रमतीह तावत्‌ ॥ १६॥ 
न यावदेतन्मन आत्मणिद्धं 

संसारतापावपनं जनस्य 


पकी केम भि का स केण क ० 


सवका ईश्वर, नासयण, भगवान्‌ वासुदेव अपने वमे रहनेवाटी 
मायासे जीवमे स्थित अर्थात्‌ जीवका नियन्ता होकर रहनेवाख है ॥ १४॥ 

[इसको चृष्टान्तसे स्पष्ट कसते है--] जैसे वायु यद्यपि बाहर 
स्थित है किन्तु सब स्थावर ओर जङ्गम प्राणियोंके शरीरमे जीवरूपसे 
प्रवेश करके उनको वशम रखती दे; वेसे दी प्रपच्चसे बाहर विद्यमानं 
्षत्रज्ञ, च्यापक, भगवान्‌ वासुदेव इस जगते प्रविष्ट होकर इसको 
वशम रखते है ॥ १५! 

[आस्माकी शुद्धता ओर संसारके मिथ्यात्वका प्रतिपादन करकं 
अब दो शरोकोसे उसकी निवृत्तिका उपाय कहते है--] ह नरेन्द्र ! 
सकर संङ्ोका त्याग कर ओर काम आदि छः शघरुओंको जीतकर 
देदधारी जीव जवबतक भवप्र आदि द्वार ज्ञान प्राप्न कर इस मायाको 
दुर करके आत्मतन्त्वको नहीं जानता है, तवतक इस संसारमे घूमता 
रहता है ॥ १६॥ 

[अब यह कदते है कि विषयोभे अयुर्त मन दही अनर्थका 
कारण है एेसा जबतक यह जीव नहीं जानता तवतक वेयग्य न 


नभो सोन नीरद भि) की ति ७0 
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यच्छोकमोहदामयरागलोभ- 
वैरालुबन्धं ममतां विधत्ते ॥ १७॥ 
भ्रातृव्यमेनं तददश्रवीर्य- 
मुपेक्षयाऽध्येधितमप्रभच्चः । 
गुरोहेरेश्वरणोपासनासख्नो 
जहि व्यटीकं खयमात्ममोषम्‌ ॥१८॥ 


॥ 


दोनेके कारण संसारे श्रमण करता रहता है--] यद्‌ जीव जबतक 
यह नहीं जानता कि आत्माका उपाधिषूप यह्‌ मन प्राणियोके संसार- 
रूप तापका खेत है ( तबतक संसास्मै भटकता रहता है ) ओर 
तभीतक बह मन शोक, मोह, रोग, राग, शोभ ओर वैर आदिसे 
सम्बन्ध ओर ममता रखता है ॥ १७॥ 
इस कारण तुम सावधान होकर गुररूप श्रीहरिके चरणकी उपा- 
सनारूप शको ठेकर इस बड़े बख्वान्‌ उपेक्षा करनेपर दबानेवारे 
ओर मिथ्या होकर अल्माको आच्छादित करनेवारे मनका नाश्च 
करो ॥१८॥ | 
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तीसरा प्रकरण 
व्यवहार अवस्थाका मिथ्या 

जदभरतके अतिसूक्ष्म आत्मतत्तवका बोध करानेवाखे युक्तियुक्त 
कथनको रहूगण नहीं समञ्च सका । उसने फिर पृषा--ष्ष्ट 
योगेश्वर । प्रत्यक्षादि भ्रमाणीसे दिखायी देनेवाला अतएव सत्य-सा 
प्रतीत ॒दोनेवाटा लोकिकं ओर वैदिक क्रियाओका फर दुःख ओर 
सुखके व्यवहारका कारण होता है ओर वस्तुतः वह तत्त्वविचारके 
योग्य नदीं है, इस प्रकार जो आपने कहा उस विषयमे प्श्ये सन्देह 
हो रहा है । यद्यपि आपने स्वप्रके टृष्टन्तसे सुखादिके मिध्यात्वका 
प्रतिपादन किया है तथापि जाग्रत्‌ अवस्थामे सव पदार्थं सत्य प्रतीत 
होते दै, उनको आप कैसे मिथ्या कहते है † 

ब्राह्मण उवाच 
अयं जनो नाम चलन्‌ पृथिव्यां 
यः पार्थिवः पार्थिव कस्य देतोः । 
तस्याऽपि चाऽङ्ग्योरधिगुर्फ- 
जङ्खाजानृरुमध्योररिरोधरांसाः ॥५॥ 
यों पृषे जानेपर ब्राह्यणने कहा-- ` । 

[आपने जाग्रत्‌ पदःथभे जो सत्यत्व कहा, वह सिद्ध नहीं है, 
ठेसा कहते है--] हे पार्थिव ! प्रथ्वीका विकार यह्‌ शरीर किसी कारणं 
परथ्वीपर चछर्नेवाखा हौ गया ओर वह्‌ बोश्च उटानेवाला आदि नामसे 
कया जाता है । बस यदी दोनोमें मेद दै ८ भाव यह है कि देहके, 
जड़ होनेके कारण, उसे बोक्चका रम नहीं होता है शओरौर श्रमके आश्रय 
काभी निरूपण नहीं दो सकता दहै) क्योंकि पथ्वीके विकाररूप 

देहके अवयव अथात्‌ चरण, उनके उपर टकना, फिर सोतट, घटना; 
कमार प्र्स्द्यदि। 
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अंसेऽधि दार्वी शिविका च यस्यां 
सोवीरराजेव्यपदेश आस्ते । 
यस्मिन्भवान्रूढनिजाभिमानो 
राजाऽसि सिन्धुष्विति दुमेदान्धः ॥६॥ 
चोच्यानिमांस्त्वमधिकष्टदीना- 
न्विद्या निगृहनिरनग्रहोऽसि । 
जनस्य गोपाऽसि विकत्थमानो 
न रोभसे चद्धसभासु धृष्ट; ॥७॥ 
यदा क्षितावेव चराचरस्य 
विदाम निष्ठा प्र मवं च नित्यम्‌ । । 


पीपी ५८४ 1 1 आज ७). पिपी कि ॥ 


कमर, वक्षःस्थछ, ग्रीवा ओर कन्धा एकके उपर एक हैँ ( यह्‌ निरू- 
पण नहीं हयो सकता फि इनमें से श्रमका आश्रय कौन है १ ) ॥ ५] 
[पाङकीमें वैठे हुए तेरे भी अवयव सत्य नहीं है--] कन्धोंपर 
काटकरी पालकी ह जिसमे राज्ञा रहूगण नामवाला परथ्वीका विकाररूप 
ही तेरा शरीर बेटा है जिसमे तेय यह दुरभिनान हो रहा हैकिरै 
सिन्धु देश्का राजा द्र । ( भाव यह्‌ है कि सुख-दुख अभिमानसे 
होते हें जैसे अस्यन्त सुकुमार युवतीको आभूषण धारण करनेमे अथवा 
अपना बच्चा गोद खेनेभे कोई दुःख प्रतीत नदीं होता हे, इसी प्रकार 
तुमको राजाका अभिमान होनेसे दी “नै राजा हू इस प्रकार सुख प्रतीत 
होता है, जिनको अभिमान नश्च है उन्हे सुख-दुख नदीं होते ) ॥ ६॥ 
मे छोगोंकी र्षा करनेवाला ह, यों मिथ्या अपनी श्छाघा कर तू 
सल्पुरुपोंकी सभाम शोभा नहीं पावेगा, ्योकि जिनके विषयमे शोक 
करना युक्त है एेसे इन प्रचुर कष्टसे दीन पाकी रे जानेवारोको 
बेगास्मे पकड़कर तू कष्ट दे रहा हे ॥ ७॥ 
उयवहारावस्थामे नियमसे जव हम यह जानते है कि इस चराचर 
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तन्नामतोऽन्यद्यहारमूलं 

निरूप्यतां सक्किययाऽलुमेयम्‌ ॥८॥ 
एवं निरुक्तं क्षितिरदाब्दचव्रत्त- 

मसन्निधानात्परभाणवो ये ! 
अविद्यया मनसा कल्पितास्ते 

येषां समूटेन कृतो विरोषः ॥९॥ 


1) 1 1010111 १97, 9, 0,9१.9. 7,7 1 8. 1 


जगत्‌कौ वतेमान काठ्मे प्रथ्वीमें ही स्थिति, विनाशके याद्‌ प्रथ्वीमे 
ही ख्य ओंर किर प्रथ्वीसे ही उद्रम होता है, तव घटादि विकार 
प्रथ्वीसे अतिरिक्त सिद्ध नदीं हृए । ेसी अवश्थामे केव तत्‌-तत्‌ नामसे 
व्यवहारमे प्रचङित प्रथ्वीरूप पदार्थ॑से प्रथक्‌ जखानयन आदि क्रियासे 
सतूरूपसे अनुमान करने योग्य व्यवहारकी मूर दूसरी वस्तु क्या है ! 
उसका निरूपण करो । वास्तवभे सब वस्तु प्रथ्वीके विकार है, अतः 
थ्वी दी सत्य है; बे सवके सव असत्य है । श्रुति भी यही कहती 
है--“"वाचारम्भणं विकारो नामेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌? ( भाव यह है 
कि जिस घटसे पानी काना आदि क्रिया होती है, वह जैसे निरूपण 
करनेपर प्रथ्वीसे अरग सिद्ध नही होता, वैसे ही अवयवोसे प्रथक्‌ 
अवयवी वस्तुक सिद्ध न दोनेसे ओर उनका आस्मासे कोई सम्बन्ध न 
होनेसे श्रमादिकी सिद्धि अध्याससे होती है न कि परमार्थे ) ॥ ८॥ 
[शङ्का--तत्र तो प्रथिवी सत्य ठह्री ? समाधान--] अतिसूष्म 
परमाणुओमें ख्य होनेके कारण अर्थान्‌ परमाणुसे अतिरिक्त प्रथिवीका 
निरूपण न हो सकनेके कारण, धितिराब्दवाच्य ( प्रथिवी ) पदाथ 
भी प्रथिवीके विकारोकी भोति मिथ्या दी कदा गया है । परमाणु भी 
वादियो द्वारा अज्ञानसे कस्पित दै, क्कि यदि उनकी कल्पना न की 
जाय) तो प्रथिवरीरूप कायैकी, उपपत्ति ही नहीं होगी । उन्हीके तो 
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एवं करां स्थुलमणुकरेहव्य- 

दसच सल्नीवमजीवमन्यत्‌ । 
द्रव्थख मावारायकालकमे- 

नान्नाऽजयाऽवेहि कतं द्वितीयम्‌ ॥१०॥ 
ज्ञानं विद्धं परमाथमेक- 

मनन्तरं त्वषदिनब्रह्य सत्यम्‌ ¦ 
प्रत्यक्‌ प्रशान्तं भगवच्छब्दसंज्ञं 

यद्वासुदेवं कवयो वदन्ति ॥११॥ 
रहगणैतत्तपसा न याति 

न चेज्यया निवेपणाद्‌ गाद्वा । 





क्वि क्ष भक 


समूहसे प्रथिवीनामका पदाथं बना है । अतएव कल्पित होनेसे पर- 
माणु भी पारमार्थिक नदीं है ॥९॥ 

इस प्रकार अन्य जो कोड दुबरी, मोरी, छोटी, बड़ी, कारण, 
कायै, जड़, चेतन वस्तुरपै है, वे सब विषय, स्वभाव, काठ, कम नामोसे 
कदी जानेबाली भगवान्‌की मायासे रची हृ है, एेसा जानो ॥ १०॥ 

[यद्‌ प्रतिपादन करते हैँ कि सत्य क्या है--] परमार्थरूप ज्ञान 
सत्य है । बह अति शुद्ध, एक, बाहर भीतर भेदरहित, परिपणे, अन्त- 
मख ओर निर्विकार दहै! रेदवये आदि छः गुणोसे युक्त होनेके 
कारण उसीको “भगवान्‌ कहते हँ ओर विद्धान्‌ उसीको "वाघुदेवः 
कहते हैँ । ( व्ृत्तिज्ञान' उसके विपरीत अविद्यायुक्त, नाना, बाह्य 
ओर आभ्यन्तर, भेदबाला, परिच्छिन्न, विषयाकार ओर विकार- 
वान्‌ है । ) ॥११॥ 

ह रहूगण ! यह ज्ञान तप, यज्ञ, अन्नदान, गृहस्थाश्रममे रहकर 
अनेक परोपकारके कमै, वेदकां अभ्यास, जल-अभि -सूयेकी उपासना 
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न चछन्दसा नैव जलाऽञ्निसू्- 

विना महत्पादरजोऽभिषेकम्‌ ॥ १२॥ 
यच्रीत्तमश्छोकगुणानुवादः 

प्रस्तयते म्राम्यक्रथाविधातः । 
निषेदयमाणोऽनदिनं सुषुक्लो- 

मति सतीं यच्छति वासुदेवे ॥१३॥ 
अहं परा भरतो नाम राजा 

विंषुक्तद्टश्चुतसङ्गबन्धः । 
आराधनं मगवत इहमानो 

सगोऽभवं खृगसङ्गाद्वताथंः ॥१४॥ 
सा मां स्छरतिश्ेगदेदेऽपि वीर 

क्रष्णार्चनप्रभवा नो जहाति । 


करनेसे नदीं मिरता हे, किन्तु साधु पुरूषोकी चरणधूषिमिं स्नान 
करनेसे ही प्राप्र होता है ॥१२॥ 

जिन साधुओंकी सभामे भगवान्‌ श्रीहरिकी टीखा एवं कथाओंका 
वणेन किया जाता है, जिससे षिषयदुखकी वातौ दूर दो जाती है, 
उस कथाका प्रतिदिन आद्रपूवेक श्रवण करनेसे युयुष्षुओंकि संसारके 
तापका शमन करनेवाखी बुद्धि वासुदेव भगवान्‌मे खग जाती है ॥ १२॥ 

[ अब्र अपना उदाहरण दो श्छोकोँसे देते दहै--] मै परे भरत 
नामका राजा था, देखे हुए ओर सुने हए विप्योकी आस्तिको छोड- 
कर भगवान्की आराधना करता रहता था ओर मृगके सङ्गसे उसमे 
आसक्त होकर मृगयोनिको प्राप्न हआ मेरा सब किया कराया नष्ट 
हो गया ॥ १४॥ 

हे वीर ! भगवान्‌ श्रीकृष्णके पूजनसे म्रगदेदभै मेरी ज्ञानकी 
स्पृति नदीं द्रूटी । पृवैजन्ममें मेँ सृगकी आसक्तिसे चष्ट हुआ था । 
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अथो दरं जनसङ्ञादसङ्ो 
विचाङ्मानोऽविन्रुतश्चरामि ॥१५॥ 

तस्मान्नरोऽसङ्कसुसङ्गजात- 
ज्ञानासिनेहैव विदकणमोहः । 

हरिं तदीहाकथनस्छतिभ्यां 
छच्चश्चुतियौत्यतिपारमध्वनः । १६॥ 





[रा 
यह्‌ स्मरण रखनेसे भँ अव इस जन्मे प्राणियोके सङ्गसे भय मानता 
हओं अपने खरूपको छिपाकर लोके विचरता हू | १५॥ 

विरक्त महात्माओंकफे समागमसे प्राप्त हृद ज्ञानरूप तङ्वारसे 
मनुष्य इसी जन्मभे मोदरूप वन्धनको काटकर मगवान्‌की छीखओं- 
करा स्मरण ओर कीर्तन करनेसे, आत्मसाक्षाकरार करके इस संसार- 
सागरके पार पर्हैव जाता हे । १६॥ 
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चोथा प्रकरण 
वैराग्य हद करनेके लिये संसाररूपी वनका वर्णन 
जडभरतजीने पहरे बारह अध्यायके सोखहयें शछोकमे कटा था 
( देखिये प्रकरण तीन ) फि हरि-कथाके स्मरण ओर कीतेनसे साक्षा- 
त्कार होनेपर रास्तेको पार करता है, उसी मागेका विवरण भगवान्‌ 
जद्भरत अपने आप करते है । 
न्राद्यण उवाच 
दुरत्ययेऽध्वन्यजया निवेरितो 
रजस्तमःसन्वविभक्तकमेदक्‌ । 
स एष सार्थोऽथेपरः परिथमन्‌ 
भवाटवीं याति न रामं विन्दति ॥१॥ 
यस्याभिमे षण्नरदेव दस्यवः 
साथ विल्टस्पन्ति कुनायकं बलात्‌ । 
गोमायवो यत्र हरन्ति साधिकं 
प्रमत्तमाविर्‌य यथोरणं वरकाः ॥२॥ 
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बराह्मणने कदा-- 

सास्विक, राजस ओर तामस कर्माको दी कर्तव्यरूपसे देखने- 
बाख एवं माया ह्यास प्रवरृत्तिषूप मागमे ठकंडा गया विषयाभिखाषी यह्‌ 
जीव देव, मनुष्य, तियेग्‌ आदि योनि्योमे भ्रमण करता हुआ द्रन्यो- 
'पाजेनके खये निकठे हुए व्यापारियोके समान मटकते-भटकते संसार- 
रूपी दु्मम बनभ चरा जाता है, सुख नदी पाता ॥ १॥ 

[ इस अध्यायमे जो कथा रूपकमे कही उसका विश्ररण अभ्रिम 
अध्यायमें हे, किन्तु समश्चनेके छ्य वह्‌ श्रीधरी ठीकाके अनुसार यक्षं 


क किणे 


% भा० ५।१२३।१ इद्यादि । 
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प्रभूतवीरुत्त॒णगुल्मगहरे 
कटोर्द॑दौमेरकेरपद्रतः । 
कचित्तु गन्धवेपुरं प्रपद्यति 
- कचित्कचिचाद्युरयोल्छुकम्रहम्‌ ॥२॥ 
निवासतोयद्रविणात्मवुदि- 
स्ततस्ततो धावति मो अरव्याम्‌ । 
कचिच वात्योत्थितपांसुधूम्रा 
दिशो न जानाति रजखटाक्षः ॥२॥ 


छ्खिदी जाती दै) हे नरदेव ! इस संसारनमे छः इन्द्र्यो दी 
चोर है, बे उस समूहको द ठेती दै, जिसका बुद्धिरूपी नायक खोदा 
है । बहो गीदड़ ( सखी, पुत्र आदि ) उन असावधान व्यापारियोके 
समीप जाकर उनको इधर-उधर खींचते है जैसे मेडिये मेडको 
घसीटते ह ॥ २॥ 


किसी समय बहुतसे ठता, दृण, श्चादियोसे ुगेम जङ्गकके 
समान ( काम्य कर्मोसि गहन गृहस्थाश्रममे ) कठोर डस मच्छसोके 
तुस्य दुर्जनोसे पीडा पाता दै; कभी-कभी गन्धव नगरक्ो 
( देह, धर, पुत्रादि बिप्योको ) सवय समञ्चता दहै, कभी-कभी 
अभ्िके समान पिक्चाच ( सुवण ) को खीकार करनेके छिये उद्यत 
होता हे ॥३॥ 
` , वहं घर, जल ओर धनभरे आसमबुद्धि करके इस संसारवनमे 
उस प्रयोजनकी सिद्धिके दिये इधर-उधर दौङ़ता है, कभी उसके नेकं 
धूषिसे व्याप्त होनेके कारण अन्धकारमय हृ दिश्ाओंका इसे ज्ञान 
नदी रहता अर्थात्‌ कन्दर्षसे अन्धा हुआ कमेके साक्षी दिण्देवताको 
नही.जानता है ।॥ ४॥ 


३०२ अध्यात्मभागवत-सग्रह [ प्र० ४ 


अददयश्चिष्टीखनकणेडाल 

उदट्टूकवाग्भिव्यथितान्तरात्मा ! 
अपुण्यव्क्षाञ्छयते क्षुघाऽ्दितो 

मरीचितोयान्यभि धावति कचित्‌ ॥५॥ 
कचिद्धितोयाः सरितोऽभियाति 

परस्परं चालषते निरन्धः । 
आसाद्य दावं कचिदच्रिततो 

निर्विद्यते क च यक्षेहतासः ॥६॥ 
दारैदटतखः क च निर्विण्णचेताः 

रोचन्विसुद्यन्ुषयाति करदमटम्‌ । 
कचिच गन्धवेपुरं प्रविष्ट; 

प्रमोदते नि््रतवन्षुह्तेम्‌ ॥७॥ 


नोक त 1) 0 


कमी न दिखायी देनेवारे श्चीगुरोके कटु क्ब्दोसे ( परोश्मे 
अग्रिय वोख्नेवारे दुजनोके वाक्योसे ) उसके कानोभे बड़ी पीडा 
होती ह, कभी उल्ुओंके शब्दसे ( प्रत्यक्षमे कटु बोरनेवारे राज- 
भरत्यादिसे ) मनमे दुभ्ख होता हे, कभी एेसे वृ्षोके नीचे वैठता है 
जिनकी छाया भी पापका कारण होती है ( अधमीं पुरुषोंके यर्होसे 
भिक्षा प्राप्र करता है) ओर कभी-कभी ्रगतृष्णारूपी जलकी ओर 
दौडता दै ( निष्फङरूपसे प्रतीत विपयोंको भजता है ) ।॥ ५॥ 

कभी सुखी नदियोमं करूदता है जिनमें चोट रुगती है ८ रेहिक 
ओर पारलौकिक सुखसे रहित पाखण्ड मार्मेका पथिक होता है ) कभी 
अन्न न प्रात्र होनेपर अपने वान्ध्वोंसे अन्न मोँगता है, कमी षनकी 
आगमे ( घसं } पड्कर श्लोकाभ्निसे दुभ पातादै ओर कभी 
यक्ष ( गजा ) उसके प्राण ( धन ) हर ठेते है ॥ ६। 

किसी समय शूर पुरुष उसका धन र ठेते है तज खिन्न चित्त, 
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चरन्‌ कचित्‌ कण्टकदाकराद्खि- 

नेगाररुक्ुर्विमना इवाऽऽस्ते । 
पदेषदेऽभ्यन्तरवहिनाऽ्दितः 

कोटुम्विकः क्रुध्यति वै जनाय ॥८॥ 
कचिन्िगीर्णाऽजगराहिना जनो 

नाऽवेति किञिद्धिपिनेऽपविद्धः | 
दष्ट; स्म दोते क च दन्दश्युकी- 

रन्धोऽन्धक्ूपे पतितस्तमसिखे ॥९॥ 
कहिं स्म चित्‌ श्युद्ररसान्विचिन्व- 

स्तन्मक्षिकाभिव्थेथितो विमानः । 


शोकाकुल ओर मोदित होकर मूच्छित होता है । कभी गन्भवेनगरमे 
(मनसे कर्पित पुत्रादि समाजमे) जाकर सुखी हो क्षणिक आनन्दम 
मग्न होता है ॥५७॥ 

कभी पवेतोपर चदृनेके समान अत्यन्त कठिन शाख्योक्त कर्मोका 
अवुश्ठान करनेकी इच्छाबाय जीय उसके दिये प्रवृत्त होतादहै तो 
परे दी कोरे ओर कङ्कडोके समानं विध्न उसका तिरस्कार करते 
खगते है; अतः क्षण-क्षणमे उदास होता है ओर ऊुटुम्बमे ममता 
रखनेवाखा बह जटयाग्निसे पीडित होकर सखी, पुत्र आदिक चिये 
क्रोध करता है ॥ ८॥ 

कभी निद्रारूपी अजगरसे निगङा गया ङुछ भी नहीं जानता, 
जङ्गठमे फैके गये मुर्दैके समान सर्परूपी घातुक दुजेनोंसे पीडित 
हुआ विवेकरहिव होकर अन्धे ुर्पेके सरश्च मोहमे पड़ता है ॥ ९॥ 

कभी-कभी श्षुद्र स्सोको ( परछी आदिको ) दूदा है ओौर 
वहो मधुमक्िखयोसे ८ उन श्वियोके पति्योसे अथवा राजासे ) पीटा 
जाता है ओर अथवा बोधा जाता है ओर यदि बड़े कष्टसे अभीष्ट 


०७ 


२०४ अध्यातमभागवत-संग्रह [ भ्र० ४ 


तचाऽतिकरच्छात्प्रतिरन्धमानो 
बलाद्विद्टरस्पदयथ तं ततोऽन्ये ॥१०॥ 
कचि रीतातपवातवषे- 
प्रतिक्रियां कतमनीरा आस्ते । 
कचिन्मिथो विपणन्‌ यच्च किञि- 
दिद्धेषस्च्छ्त्युत वित्तराय्यात्‌ ॥११॥ 
कचित्कचित्‌ क्लीणधनस्तु तस्मिन्‌ 
चाययासनस्थानविदहारहीनः । 
याचन्‌ परादप्रतिरञ्कामः 
पारक्यदष्टिटे भतेऽवमानम्‌ ॥१२॥ 
अन्योऽन्यवित्तव्यतिषङ्कवृद्ध्‌- 
वेरानुबन्धी विवहन्मिथश्च । 
वस्तु ( परख्री ) भिर जाती है, तो उससे अरिष्ठ उसको बलपूर्वक 
छीनकर ठे जाते है; यदि उनको जीत केता है तो अन्य छीन ङे 
जाते है ।॥ १०॥ 
कभी-कभी शीत, उष्ण, वायु ओर वासे अपनी रश्चा कर्नेमे 
असमर्थं हो जाता है, कभी कभी आपसमें किसीके साथ छुछ व्या- 
पार करने छ्गता है तो ठगीसे धन उपार्जन कर्नेके कारण लोगोँसे 
देष कर बेठता है ॥११॥ 
कभी-कभी संसाररूपी बनमें धनदहीन होकर अपने पास शय्या 
( कम्ब आदि ), आसन, घर ओर सवारीके न रहनेपर अन्य 
पुरुषोंसे याचना करता है ओर उनके न भिखनेपर दृस्येकी वस्तुओ- 
की इच्छा करनेवाखा वह खोगोँंकी रृष्टिसे गिर जता है ॥१२॥ 
इस प्रकार परस्पर एक वुसरेके धन खसोटनेके व्यवहारसे बेर 
बद्‌ जातां है तब आपसे विवाहका नाता जोड़कर संसार मागमे 
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अध्वन्यसुष्मिल्लरक्च्छवित्त- 

बाधोपसगें्विंहरन्विन्न; ॥९३॥ 
तांस्तान्विपन्नान्स हि तच्च तच्च 

विहाय जातं परगद्य साथः । 
आवतेतेऽयापि न कथिदच्र 

वीराध्वनः पारसुपेति योगम्‌ ॥१४॥ 
मनखिनो निर्जितदिग्गजेन्द्रा 

ममेति सवं सुधि बद्धवैराः । 
सधे चायीरन्‌ न तु तट्रजन्ति 

यन्न्यस्तदण्डो गतवैरोऽभियाति ॥ १५॥ 
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भटकता हआ। अनेको सङ्कट पाता है ओर धननाश तथा राग, द्वेष 
आदिसे सतप्राय हो जाता है ॥ १३॥ 


[ जेखा बारह अभ्यायके सोलहवे शोकम कहा था वैसा द्यी 
फिर कते हँ कि यह्‌ मागे दुर्यय दै--] यद्‌ व्यापास्यिंका समूह्‌ 
उन दुःखी पुरुषोंको वहींपर छोड़कर उत्पन्न हुए नवीन जीवोके 
साथ विहार करता हुआ चखा गया । हे वीर ! उसमे कोई भी, 
जसे वह्‌ चछा था, उस परमेश्वरे पाख, आजतक लौटकर नहीं 
आया ओर इस मार्ग॑से परे परहुचानेवाठे योगमार्मको मी प्राप्त नदी 
हुआ हे ॥ १४॥ 

[उसीका वणेन कसते है--] बड़े-बड़े शूरवीर दिग्गजोंको भी 
जीतनेवारे ओर ““मेरा-मेरा'” कहकर सव वस्तु्ओंको अपनानेसे 
संसास्मं बेर बदानेवारे सब युद्ध करते ' मर. जाते ह, पर उस 
रास्तेसे परे भगवत्पदको नदीं पाते, जिसमे वैरभाव-रदित संन्यासी 
जाते हँ ॥ १५॥ 

०९ 


२०६ अध्यातेमभागवत-सग्रहं [५०४ 


प्रसजति कापि रखतासुजाश्रय- 
¦; स्तदाश्रयाव्यक्तपदद्विजस्ण्दः । 
कचित्कदा चिद्ध्रिचक्रतख्नस- 
। न्सख्यं विधत्ते बककङ्कगभेः ॥ १६॥ 
तैवैधितो दंसङ्कलं समाविरा- 
, ।द्रोचयञ्छीटसुचैति वानरान्‌ । 
तज्नातिरासेन स॒नित्रेतेन्दरियः 
, पररपरोद्रीक्षणविस्प्रताव(धः ॥ १७॥ 
दमेषु र॑स्यन्सुतदारवत्संटो 
। ¦, द्यवायदीनो विवद; स्वबन्धने । 


५ 9 0 क्म = क ते कक 


कभी रुताओकी ड।खियोंका ( स्जीकी भुजा ओका ) सेवन करता है 
ओर उन ठताओके आश्रयमे रहनेवाखे अस्फुट अर्थात्‌ मधुर वोख्ने- 
वारे पश्षियोके ( बाछ-बन्वोके ) पोपणमे आसक्ति रखता है, ओर 
किसी समथमे सिके समूहसे ८ काख्चक्रसे ) डरकर ऽस ( जन्म- 
भरण ) भयको दूर करनेके स्यि वगुख, कङ्कं ओर गृद्ध परश्ि्योके 
( पाखण्डी) पुरुपोके ) साथ मित्रता कर्ता ह ॥ १६।; 
उन पाखण्डियंसे ठगा जाकर ओर उनकी सेवामे कोड फर न 
देखकर हंसींके  { ब्राह्मणोके ) करका आश्रय पकड्ता है, किन्तु उस 
कुखुका आचार कठिन दोनेके कारण उसे अप्रिय समञ्चकर बानोमे 
( अष्ट श्रो ) मिक जाता है ओर उस जातिके अनुसार मेथुन 
आदि क्रीड़ामे रत हुआ इन्द्रियोको सुख देता हुआ वह व्यापारी- 
, समूह ( खी-पुरुष ) एक दूसरेका सुख देखते हए आयुकी अवधिको 
( मृल्युकाख्को ) ,भूर जते है ॥ १७ 
बन्दरोके समान ब्क्षोपर ८ घरमे ) क्रीड़ा करनेकी इच्छासे सी- 
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क चित्पमादा द्विरिकन्वरे पतन्‌ 

वहीं ग्रहीत्वा गजभीत आस्थितः ॥ १८॥ 
अतः कथचित्स विसुक्त आपदः 

पुनश्च सां प्रविदहालयरिन्दम । 
अध्वन्थसुहिभन्नजथा निवेरितो 

भ्रमञ्जनोऽद्यापि न वेद कश्चन | १९॥ 
रहूगण त्वमपि ह्यध्वनोऽस्य 

सन्यस्तदण्डः कृतभूतमैत्रः । 
जसन्ितात्मा दरिसिवया रित- 
ज्ञानासिमादाय तराऽतिपारम्‌ ॥२०॥ 


1 


पुत्र आदिमे आसक्त तथा खी-संमोगकी इच्छासे दीन हा अपने 
अन्धनोके वमे हो जता है, कभी असावधानीसे पर्वेतकी कन्दरे 
( रोगादि अथवा नरकादिमे ) गिर पड़ता है ओर वयक हाथी 
( म्त्यु ) से डरकर उपरकी छताको पकड़ रहता है ८ पूव कर्मेकि 
चरसे स्थित रहता है ) ॥ ९८॥ 

हे अरिन्दम ! इस आपदासे कदाचित्‌ दुःख भोगकर द्रृट भी 
जाय ( खगोदि खोक प्राप्न हो जाय) फिरभी उस समूहके साथ 
पहखेके समान भिर जाता ह ( प्रवृत्तिमर्मपे पड़ जाता दै ), उस 
मागतं भगवानूकी मायासे भरमम करता हुआ कोड मयुष्य अपने परम 
पुरुषाथंको नही जानता है । १९॥। 

हे रहूगण । तू मी उसी मागम पड़ा दहे, इस कारण प्रा 
णियोको दण्ड देना छोड़कर सबसे भित्रता कर आर मनको विषयोमें 
आसक्त न होने दे तथा भगवान्‌की सेवासे तीक्ष्ण हृदं ज्ञानरूपी तल- 
वार ठेकर संसास्मागेके पार उतर जा ॥२०॥ 
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पोचवाों प्रकरण 
न।रद-युधिष्ठिर-संवाद 
जढ़भरतजीके संवादके समानं नारदजीने युधिष्ठिरके समक्ष 
प्रतिपादन किया कि चेतनसे अतिरिक्तं सब पदार्थं मिथ्या है । यह 
सुनकर युधिष्ठिरने पू्ा फि ज्ञानीको अपनेसे विभिन्न पदार्थोकी प्रतीति 
किंस प्रकार होती ह ! 
नारद्‌ उवाच 
आबाधितोऽपि द्यामासो यथा वस्तुतया स्षरतः । 
दुघेटत्वादेन्द्रियकं तद्भदथंविकल्पितम्‌ ॥५८॥ 
क्षिलयादीनामिहाथीनां छाया न कतसमाऽपि हि। 
न सङ्ातो विकारोऽपि न पृथङ नाऽन्विनो खषा ॥५९॥ 


65909 के, ति 
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यद्यपि तकंसे सिद्ध ह कि प्रतिबिम्ब कोड वस्तु नदीं है, तथापि 
बह सलय-सा प्रतीत होता है, इसी प्रकार सम्पूर्णं इन्द्ियोके विषय भी 
सत्य-से प्रतीत होते हँ; किन्तु परमार्थ॑से षे सत्य नहीं है, क्योंकि 
उनका सत्य होना असम्भव है ॥५८॥ 

[अब यह दिखाते है कि देहादि मिथ्या है--] यद्यपि पोच महा- 
मूतोकी एेकय बुद्धिका आश्रय ्षरीर समञ्चा जाता है, तथापि वह न तो पच्न- 
महाभूतोका समूह दहै, न विकारहै, न परिणाम है, न भिन्नटै ओरन 
अभिन्न हे, किन्तु भिभ्या है ८ जैसे वन-वृक्षोका समुदाय है वैसे शरीर 
पच्चमहाभूतोका समूह नदीं है, क्योकि वनके एक वर्चको काटकर 
खींचनेपर सव वृ्षोका आकषेण नदीं होता, किन्तु देहके एक मागके 
खीचे जानेपर साया शरीर सिच जाता है । शरीर पोच महाभूतोका 


सथर 





® भा० ७-१५-५८ इत्यादि । 
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धातवोऽवथवित्वाच्च तन्माच्रावयवेर्विना । 

न स्युद्यसत्यवयविन्यसन्नवयवोऽन्ततः ॥६०॥ 
स्यात्साहदयश्रमस्तावद्विकर्पे सति वस्तुनः । 
जाय्रत्खापौ यथा खमे तथा विधिनिषेधता ॥६१॥ 


विकार अथवा परिणाम नहीं है, क्योकि यापर विकल्पं होगा कि 
विकार रूपान्तरको प्राप्र हए अवयवोसे भिन्न है या अन्वित । 
पहला पक्ष दीक नहीं है, क्योकि अवयवोसे अत्यन्त भिन्न श्षरीर 
अनुभवमे नहीं आता है । दुसरे ( अन्वित ) पक्षे प्रभ होता है 
कि क्या बह प्रत्येक अवयवे पूणरूपसे युक्त है या एक अंसे । 
परे पश्चमे केवर एक ्ॐगुरीमे देहबुद्धि दौ जायगी ओौर दुस्तरे 
पक्षम एक अंशको अन्यक्रा अवयवी मानना पड़ेगा ओर उस्र अन्यका 
तीसरा ओर तीसरेका चोथा अवयवी मारना पड़ेगा इस प्रकार अन- 
वस्था दोष प्राप होगा अ्थीत्‌ देहके धड़का एक अवयव हाथ है, 
हाथका अवयव ्गुङी, अगुखीका पवे ओर उसका अन्य अवयव 
दै, एेसा मानना पड़ेगा । इस प्रकार अनवस्था होगी, इस कारण 
देहको मिथ्या समक्चना चाहिये ॥५९॥ 

[देहादिका मिथ्यापन दिखाकर अव उनके कारण प्रथ्वी 
आदि पांच महाभूतोंका भी मिथ्यापन दिखसते है--] अवयववारे पोच 
महाभूत अपने सूक्ष्म अवयवोके बिना कमी नहीं रह सकते है (यदि 
यह की कि उनके अवयव सत्य है, तो उप्यक्त न्यायसे ) अवयवी 
पदाथेके अस्तव्य ठदहरनेपर उसके अवयव भी अन्तमे असत्‌ ठदरेगे 
ओर अवयवीकी सत्यतामे कोड प्रमाण भी नदीं है ॥६०॥ 

- [शङ्का--यदि अवयवी अथोत्‌ देहादि मिथ्या ह, तो उत्यत्ति- 
विनाशक्षीङ बाल्य आदि अवस्थाओमे यह्‌ ज्ञान कैसे होगा कि 
यह वही देवदत्त है जिसको बाल्यावस्थामे मेने दस वषं पहठे देखा 
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भावाद्रैतं क्रियाद्वैतं द्रन्याद्रेतं यथाऽऽत्मनः । 

व्तयन्खानुभत्येह चीन्खभान्धुनुते खुनिः ॥६२॥ 

कार्थकारणवस्त्वैक्यमरोनं पटतन्तुवत्‌ । 

अवस्तुत्वाद्धिकल्पस्य भावद्रेतं तद्कच्यते ॥६३॥ 

यद्भह्मणि परे साक्षात्सवेकमसमपेणम्‌ । 

मनोवाक्तनुभिः पाथे कियाद्रैतं तदुच्यते ॥६४॥ 
था; समाधान--] यद्यपि परमाथ वस्तु भेद नहीं है तथापि पूरव- 
पूवै अवस्थाके आरोपका पिचछटी-पिटी अवस्थाके साथ साद्य 
होनेके कारण जो प्रतीति होती है ( अथात्‌ बही यह्‌ देवदत्त ह ) वह 
भी श्रममत्र है ओर वह्‌ भ्रम तभीतक रहता दै जबतक अविद्याकी 
निवृत्ति नही होती । [शङ्का--जवब सब मिथ्या है तो विधिनिषेध- 
शानच्न व्यथं होगे ९ समाघान--] जेस स्वप्नावस्था जाग्रत ओर 
सषु्नि अवस्थाओका भि्यापन है वैसे ही विधिनिषेधकी अवस्था 
समञ्चो ॥६१॥ 

[ अब चार शछोकोसे इसी अदधेतको तीन भावनाओका उपदेश 
करके द्‌ करते है--] भावाद्रैत, क्रियाद्रेत ओर द्रज्याद्धैतकी आखोचना 
करते हुए विवेकी पुरुष आत्मतन्तवका अनुभव करके इसी देहमे रहते 
हए अपनी जाम्रदादि तीनो अबस्थाओसे पार हो जाते है ।॥ ६२॥ 

का्यैकारणभेदके अवास्तविक दोनेसे जैसे तन्तु ओर वस्र एक ही 
है. उनमे कोई भेद नहीं है वैसे ही कायेकारणरूप वस्तु एकताकी 
भावनाका नाम भवाद्धैत है ॥ ६३॥ 


हे पार्थं ! मन, वाणी ओर क्षरीस्से किये हुए सब कर्मोका ओर 
उनके फरुकी कामनाओंका त्यागे करके उन्हे साक्षात्परनरह्यमे समपेण 
कृरना क्रियाद्वैत कदा जाता हे ॥६४॥ 
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आत्मजायास्चुतादीनामन्येषां सवैदेदिनाम्‌ । 
यत्खा्थकामयोरैक्यं द्रव्याद्वैतं तदुच्यते ॥६५॥ 
को एक समान समञ्चना द्रव्याद्रेत कदा जाता ह । [ भाव यह है कि 
इस प्रकारकी दृष्टि रखना कि सबके देह पद्चमदाभू तात्मक ह ओर 
सबमे भोक्ता परमात्मा है, इस प्रकार पेक्यर्टिसे अथं ओर भोगमें 
जो एकताकी दृष्टि करना है, उसे द्रन्यादरैत कहते है ¦ ] ॥ ६५॥ 
----न* श्नि 


( ५, 
उन्नाव अध्यय 
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% कीत @ $ 
नाम-सकीतन-मीमासा 
कान्यक्रुव्ज देशम आचारसे ष्ट ओर दासीके संसगंसे दूषित 

अजामिर नामका एक ब्राह्मण रहता था ,। वह बटीदहियोको द््टना, 
जुआ खेखना ओर चोरी, करना आदि निन्दित च्रत्तियोंका अवङम्बन 
कर प्राणियोंको दुख देता हुआ अपना निवह करता था ¡ नारायण 
नामवारे अपने छोटे पुत्रपर उसका बड़ प्रेम था | मूत्युका समय 
निकट आनेपर उसने अपनी बुद्धि उसी नारायण नामवाङे पुत्रम 
गाई । यमदूतोको देखकर व्याङ्ख हुए उसने उच्च खरसे अपने पुत्र 
का नाम छेकर अर्थात्‌ नारायण ! नारायण ! ककर पुकारा । इतने- 
मे अपने स्वामीका नाम सुनकर भगवान्‌के पारषेद वहं आ गये ओर 
उन्होने यमदूतोको उसे ठे जानेसे रोका । क्योक्रि !हरि' के नामका 
उच्चारण करनेसे उसके सब पापोका नाश हो गया था । श्रीहरिका नाम 
केवख प्रायश्चित्तमात्र नदीं है, किन्तु कल्याणनिधि ओर मोक्ष्का सधन 
दे । कहा भी दै-- 
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'सकरदुचरितं येन दरिर्िक्षरद्यम्‌ । 
बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति ॥ 
( अथौत्‌ जिसने श्रि इन दोः अक्षरोका एक बार भी उचा- 
रण किया, उसने मोक्षको प्राप्त केरनेके स्यि कमर बोध ली । ) 
[शङ्गा--हरिका नाम कवर क्मेकी न्यूनताकोर्ुः पूणे कर देता 
है एसी परिस्थितिमे यदह केसे कहा जा सकता है कि हरिका नाम 
सखतन्वरूपसे पापोको दूर करता है ? समाधान--] पूरवैमीमांसामे 
कहा गया है किं खादिरो यूपो भवतिः ( यज्ञमे खदिर-खैर-का 
यूप होता है) ओर ‹खादिये वीथेकामस्यः ( खदिरका यूप वीयै 
चाहनेवाखेको बनाना चाहिए) । जैसे यहांपर “संयोगप्रथक्कः 
( विधायक वचनोके भेदको “संयोगप्रथक्त' कहते है ) । न्यायसे 
एक ही खादिरः यूप; यज्ञाथं ओर पुरुषां होता है वैसे द्यी मगवन्ना- 
मोश्वारण भी विधायक वचनके भेदसे कमेकी , न्यूनताकी पूर्तिं ओर 
पापके नाशका कारण होता है । कहा, भी है-- 


'अवद्योनाऽपि थन्नान्नि कीर्तिते सर्वपातकैः । 
पुमान विसुच्यते सथः सिंहच्रस्तैमेनैरिवि ॥१ 

( जैसे स्हिसे भयभीत ' हुए श्रग दूर भाग जतेदै वैसे दी 
अवश होकर भी ' नाम-कीत्तेन करमेसे उसी श्ण मनुष्य सवर पार्पौसि 
रहित हो जाते ह ') 

[शङ्का--ःदरिषेरतिं पापानि इत्यादि घचनोंसे प्रतीत होता ह 
कि केवर भगवान्‌ ही पाप दूर करनेकी शक्ति है न कि भगवन्नाममे । 
समाधान--] यह विषय गम्भीर शोनेपर भी अति सर्छ है, कयीकि 

` यहं किसी विधिक्ा शेष महीं है । ' सिडादि प्रत्यय न दीनेसे अर्थवाद 


पअ 1 
{` यस्य स्मरत्या च नामका तपोयज्ञक्रियादिष्ु । 
न्यूनं सम्पूणता याति सयो वन्दे तमच्युतम्‌ ॥ 
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नहीं हीत्ता † जैसे "४आग्नेयोऽ्टाकपारो भवति" मे ङिडादिके न 
होनेपर भी विधि है वैसे ही ““सञ्ृदु्चरितम्‌› मेँ भी विधि बन सकती 
है । कैशुतिसे भी यहं ज्ञात होता है शि नामका उ्वारण करनेसे तप, 
दान आदि सब धमे अधिक हो जाते हैँ । देवताधिकरणमें यह माना गया 
दै कि मन्त्र ओर अर्थवाद अपने विषयमे प्रमाण होते है । इसिए यह 
सिद्ध इ कि नारायणके नामाभाससे सम्पूणं पाप दूर दो जाते है । 

[शङ्का-जव रि श्रद्धा, भक्ति ओर आृत्तिकी विधि है तब 
किंस प्रकार केवर नामाभाससे पापका क्षय होगा ? समाधान--] 
यह्‌ टीक है, क्योकि इन उपायोसे मनुष्य अन्त समयमे नामके उच्रा- 
रणम समथ होता है, किन्तु जिसने किसी बहानेसे मरते समय श्री- 
हरिके नामका स्मरण कर छया उसको इस वातकी अपेक्षा नहीं कि 
वह परे श्रद्धा इत्यादिसे सुसम्पन्न हो । “'अन्तमे जेसी मति होती 
है बेसी ही उसकी गति होती हैः इस न्यायसे भी नामाभासके उच्ा- 
रणमात्रसे पापका नाद होता है ¶ । 


[शङ्का--जब नामोच्चारणका इतना माहात्म्य है तो फिर वैदिक 
कमे सन्ध्योपासनादि करनेका कष्ट क्यों किया जाय ? समाधान--] 
नामोच्चारणके भी नियम है, जिनका उदङ्न करनेखे नामोच्चारण करने 
पर भी किंसी अर्थकी प्रा्नि नदीं होती है अथात्‌ कोई फर नही मिरता । 
इसीको नामापराध कहते है । इन नामपराधोकी संख्या दस दहै- 

(१) सप्पुरुषोंकी या सच्छाख्मोकी या सन्मन्त्रोकी निन्दा । (२) 


7 [मिग 


@ "मती अमर्यैस्य ते भूरि नाम मनामदे विश्रासो जातवेदसः । 
आस्य जानन्तो नामचिद्धिवक्तन ।'” 

¶ अथैनं माऽपनयत कृतारोषाधनिष्छरृतम्‌ । यदसौ भगवन्नाम प्रियमाण समग्रहीत्‌ ॥ 
साङत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं टेखनमेव वा । वैकुण्ठनामग्रहणमदोषाघहरं विदु ॥ 
पतित स्छकितो मधः संश््टस्तप्त आद्त- । हरिरित्यवशेनाह पुमा्नाहं ति यातनाम्‌ ॥ 
भा ६-२-१३ से १५। 


३१४ अध्यातभागवचत-सम्रहः ॥ ० 


असत्पुरुषोसे नामका माहात्म्य करना या अस्पुरुषोके सामने नाभो- 
्ारण करना । (३) विष्णु ओर शिवमरे मेदबुद्धि । (४) गुरुके 
वाक्यम भविश्वास । (५) नाममादात्म्यको अर्थवाद मानना । (६) 
नामकी ओटमे शाखरोक्त कमे-घर्मोका त्याग । (७) निषिद्ध पापकर्मा 
का आचरण । (८) बेदवाक्यमे अश्रद्धा । (९) नामजपकी इतर 
धर्मस्ते समानता अर्थात्‌ अपने धरमश्ाखरके नाम छोड़कर अन्य नाम 
जपना । (१०) शाखवचनभे अश्रद्धा । 

उपरक्त कथनसे प्रतोत होता है कि नामापयधोसे क्चकर ही 
नामोक्चारणसे पापोका प्रायश्चित्त द्योता दै तथा सक्ति प्राप्न होती द 
इसी अ्थंको विष्णुदुत कहते दै-- 

[ विष्णुदूता उचुः | 


न निष्करतैरुदितेब्रेह्यवादिभि- 
स्तथा विद्ाध्यलयघवान्त्रतादिभिः । 
यथा हरेनीमपदैरुदाहते- 
स्तदुत्तमशछोकगणोपर्भकम्‌ ॥ १६॥ 
सैकान्तिकः तदि कृतेऽपि निष्करूतं 


मनः पुनघौवति चेदसत्पथे । 


फेवर ञुखसे श्रीहरिके नामके पदोफा उचारण करनेसे पापी 
पुरुप जैसा शुद्ध होता है वेसा मवु आद्धिसे प्रतिपादित प्रायश्चित्त 
दवारा शद्ध नदी होता है ( क्योंकि कच्छ, चान्द्रायण आदि व्रत केवल 
पाके दूर करसनेम समर्थं होते दै, किन्तु ) भगवान्‌के नामके पदोंका 
उच्चारण, उत्तम कीरविंशारी मगवान्‌के गरणोका ज्ञान करा देता दै ।॥ ११॥ 
प्रायश्चित्त अस्यन्त शुद्ध करनेवाखा नदं है, क्योकि प्रायश्ित्त 


0 


के कि 
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% भा० ६-२-११ इत्यादि । 


अ० १९ ] नाम-संकीतेन-मीमांसा ३१५ 


तत्कर्मनिहीरम भीप्सर्तां हरे- 

गेणानुवादः खत्टर सत्त्वभावनः ॥१२॥ 
अथेनं माऽपनथत कृतारोषाधनिष्करतम्‌ । 
यदसौ मगवन्नाम भियमाणः समग्रहीत्‌ ॥ १२॥ 
साङ्केत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेखनमेव वा ) 
वेकुण्ठनामग्रहणमरोषाघहरं विदुः ॥१४॥ 
पतितः स्खलितो भ्रः सन्दष्टस्तपर आहतः । 
हरिरिलयवदोनाह पएमान्नाहेति यातनाम्‌ ॥ १५॥ 
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करनेपर मन फिर भी पापमार्मकी तरफ दौढने ख्गता है, एेसी अव- 
स्थामे पार्पौका समू नाश्च करनेकी इच्छा करनेवाठे पुरुषके छिए वार- 
म्बार श्रीहरिके गर्णोका वणेन करना ही प्रायित्त हे, क्योकि उससे 
अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है ॥१२॥ 

इसको अव तुम यमलोके मत ठे जाओ, क्योकि इसने अन्त 
समयम मगवानूके पूर्ण नामका उच्चारण करके सम्पूणे पापोका प्राय 
त्त कर डाटा है ।॥ १३॥ 

[पूेपक्च--इसने अपने पुत्रका नाम लिया था न कि भगवान्‌- 
का, तब उससे किस प्रकार पापकी निृत्ति हृद ? समाधान--] वेव्‌- 
वेत्ता पुरुषोका मत दै कि पुत्रके सङ्केतसे, हास्यसे, गाने आलापकी 
पर्चिके स्यि ओर निन्दाक्रे साथ उच्चारित विष्णु भगवान्‌का नाम 
सम्पूणं पापोक्ा नाशक है ॥ १४॥ 

द्वेसे गिरनेपर, पैर फिसङनेपर, शरीरपर चोट आनेपर, धिषे 
कीड़ोंसे से जानेपर, ज्वरादिसे सन्तप्त होनेपर, खारियोसे पीटे जने 
पर जो पुरुष विवश्च होकर (हे हरि एेसा कसा हे वद्‌ यातनाओको 
नहीं भोगता ॥ १५॥ 


२१६ अध्यात्मभागवत-संग्रह [ प्र० १ 


गुरूणां च रघूनां च गुरूणि च लघूनि च । 
पायधित्तानि पापानां ज्ञात्वोक्तानि महषिभिः ॥१६॥ 
तैस्तान्यघानि परयन्ते तपोदानजपादिभिः । 
नाञ्यमेजं तद्धुदयं तदपीराद्धिसेवया ॥ १७॥ 
अज्ञानादथवा ज्ञानादुत्तमशछोकनाम यत्‌ । 
सङ्कीतितमधं पुंसो दहेदेधो यथाऽनलः ॥ १८॥ 
यथाऽगदः वीयेतमसुपयुक्तं यदच्छया । 
अजानतोऽप्यात्मगुणं कयोन्मन्त्ोऽप्युदाहृतः ॥१९॥ 
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[ पूवेपक्ष--बड़े पापोका तो बड़ा प्रायधित्त होता दै अतः 
केवर नामकीतेन उपयुक्तं प्रायध्ित्त नदी दो सकता, दो श्छोकोंसे 
इसका समाधान करते दै--] मलु आदि महर्षियोने छ टे ओर बड़ 
पापोके न्युनाधिक्यको जानकर छोटे ओर बड़ प्रायश्चित्तोंका विधान 
किया है । इस कारण तप, दान, जप आदि प्रायश्चित्तोसे उस-उस 
प्रकारके पाप नष्ट द्यो जाते है, किन्तु अधमाचरणसे मलिन पातकीका 
अन्तःकरण (अथवा पापोंका सुषम संस्कार) उनसे छद्ध नहीं होता पर 
ईैशरकी चरणसेवासे (कीर्तनादिसे) बह भी शुद्ध दो जता है ॥ १६,१५७॥ 

[पूेपक्ष--उसने प्रायश्चित्त करता हू एेसा समञ्चकर भगवन्ना- 
मोच्चारण नदीं किया ? समाधान--] जैसे अग्नि जाने अथवा विना 
जाने डाली हुड समिधाको भस्म कर. देती है वैसे दी यह्‌ सत्र पापका 
प्रायश्चित्त है एेसा जानकर या बिना जाने उच्चारण किया हुआ पवित्र 
कीरिं भगवान्‌का नाम-सङ्कीतेन पुरुषोंके पापोंको भस्म कर देता है ।॥ १८॥ 

जैसे वीयेवती ओषधि बिना उसके प्रभावको जाने हुए किसी 
प्रकार खाद जावे तव भी वह अपना गुण करती है वेषे द्यी किसी 
भ्रकारसे उच्चरित भगवन्नामरूप मन्त्र पापनिवृत्ति करता है ॥९९॥ 

व 


वीसवों अध्याय 





आत्मतच्का निरूपण 

"पज्र - 

पहला प्रकरण 
गेष भगवान्‌ने चित्रकेतुके प्रति कदा । [चित्रकेतुकी आख्यायिका 

भागवत्‌ स्तुति-संभरहमे छिखी गयी हे । | 
[ श्रीभगवादुवाचर् |] 

अहं वै सवेभूतानि भूतात्मा भूत भावनः । 
राब्दब्रह्म परं ब्रह्य ममोभे रान्वती तनु ॥५१॥ 
लोके विततमात्मानं लोकं चाऽऽत्मनि सन्ततम्‌ । 
उभयं च मथा व्याघ्रं मथि चैवोभयं क्रतम्‌ ॥५२॥ 
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स्तुति किये जानेपर शेष भगवानने कदा-- 

[यह्‌ कहते है कि भोक्ता ओर भोग्यरूप सम्पूण चिन्ध मुश्चसे 
पथक नदीं है--] सब भूत ओर उनका आत्मा ““भोक्ता" नँ दी हू, 
क्योकि मै दी सब भूतोका प्रकाशक ओर कारण हूं । 

[शङ्का--प्रकाशक तो शब्द-बह्म है ओर परन्रह्म कारण हे ? 
समाधान--] यह टीक दी है, किन्तु शब्दत्रह्म ओर पर्रह्म ये दोनो 
मेरे ही निय खरूप है ॥५१॥ 

[ यह कते हैँ कि तुम्हे इस प्रकार देखना चाहिये कि ] 


® देखिये भागवतस्तुतिसंभ्रह ० ४२२! † भा० ६-१६-५१ इत्यादि । 


३१८ अध्याट्मभागवत-संब्रह | भर०१ 


यथा सुषुश्षः पुरषो विश्व परयति चाऽऽ्त्मनि । 
आत्मानमेकदेरास्थं मन्यते खञ्न उत्थितः ॥५३॥ 
एवं जागरणादीनि जीवस्थानानि चाऽऽत्मनः । 
मायामाच्राणि विज्ञाय तद्रष्ारं परं स्मरेत्‌ ॥५२॥ 
येन प्रसुप्तः पुरूषः खापं वदाऽऽत्मनस्तदा । 

सुखं च निरौणं ब्रह्म तमात्मानमवेदि माम्‌ ॥५५॥ 


१. । भ = प ध 
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` मो्यपपच्मे भोक्तारूपसे आरमा अनुगत है ओर बह प्रपञ्च आत्मामे 
भोम्यरूपसे व्यापन है ओर इन दोनोमे मँ कारणरूपसे व्यप्र हू । 
( अथौत्‌ ये दोनो स॒मं कल्पितरूपसे व्यप्र है ) ॥ ५२] 

[शङ्का--जाप्रदादि अवस्थाके मेदसे स्फुटरूपसे प्रतीत दोनेवाटा 
यह संसार क्यो करिपत समक्षा जावे ? इसका समाधान स्लप्रके 
र्रान्तसे दो श्टोकोसे कसते दै-] 

जैसे सोया हआ पुरुप ख्प्रमे दूसरे स्थानके बन, पवेत आदि 
हष जगतूक्तो अपने भीतर देखता है ( ओौर स्वप्म भी सुपि ओर 
लघ्रको देखता है ) फिर स्वप्नमे ही जाग्रत्‌ होकर अपनेको एक स्थान- 
पर वैडा हुआ-सा मानता दै अथोत्‌ स्वपरमे जामत्तका अभव करता हे । 

केसे ही प्रत्यक्ष जाम्रत्‌ आदि अवस्था इत जीवकी उपाधिभूत 
ुदधिकी अवस्था ह ओर ये आत्मामं मायासे करिपित है, एेसा 
जानकर यह्‌ समञ्च कि उनका द्रष्टा आत्मा है ओर वह उन अव- 
स्थाओसे रहित हे ।५३१५४॥ 

[शङ्का--यह कैसे कहते दो किं आत्मां उसका शष हे १ 
क्योकि सुषुिमे जव ॒टश्यका अभाव है, तव आत्मा द्रष्टा केसे ही 
तकता हे १ समाधान--] सुषुपिमे जीव जिससे अपनी गाद्‌ निद्र 
का ओर सुखस्वरूप नि्गण त्रह्मकरा अनुभवे कर्ता दै, वह्‌ आत्म- 
खरूपे दी ई, यह जानो । [ भाव यद द कि सपुधिसे जागनेपर 





भ० २० | भआत्मतच्वक्रा निरूपण ३.१९ 


उभयं स्मरतः पसः प्रखापथ्रतिबोधयोः। 

अन्वेति यतिरिच्यित यञ्ज्ञानं ब्रह्म तत्परम्‌ ॥५६॥ 
यदेतद्विस्खतं पुंसो मद्भावं भिन्नमात्मनः । 

ततः संसार एतस्य देहादेहो सृतेखतिः ॥५७॥ 
छञ्ध्वेह्‌ भानुषीं योनिं ज्ञानविज्ञानसम्भवाम्‌ । 
अत्मानं यो न बुध्येत न कचिच्छममाभ्यात्‌ ॥५८॥ 


॥ पीपी पी ीगीणौीौ गौणौ णी प क क 





मनुष्य कहता है कि खूब आनन्दसे सोया, कोड खबर नदी रदी । 
यह ॒ बात बिना अचुभवके नहीं कदी जाती । अतः यद्‌ सिद्ध होता 
हे कि सुषुिमे द्रष्टा सुखका अनुभव करता है ] ॥५५॥ 

[शङ्का--सुषुप्रिके साक्षीने जो अनुभव किया, उसका ज्ञान 
जाप्रत्‌के साक्मीको किस प्रकार हो सकता है ? क्योकि एकके द्वारा देखी 
गहे वस्तुका दूसरा पुरुष स्मरण नहीं कर सकता । समाधान--] 
दोनो सुषुप्नि ओर जाग्रत्‌ अवस्थाओका अनुसन्धान रखनेवाङे मनुष्यके 
ज्ञानका प्रकाशक एक ही है ओर वह्‌ दोनो अवस्थाओसे विखक्षण है । 
वह्‌ ज्ञान दी परब्रह्म है अर्थात्‌ परह्य उस ज्ञानसे भिन्न नदीं है । 
( इसको इस प्रकार समञ्चना चाहिये किं जैसे युवावस्थामे बाल्या- 
चस्थामे देखी हद वस्तुका स्मरण होता है, वैसे ही सुषुपि अवध्थाके 
अज्ञान ओर आनन्द्का स्मरण जीवको होता हे ) ।५६॥ 

यदि कहे हुए मेरे स्वरूपका अ्थौत्‌ ब्रह्मका विस्मरण होता है, 
तो पुरुषका स्वरूप आतव्मासे भिन्न हो जाता ह ओर इस कारण वह 
जन्म-मरणरूपी संसारके चक्रमे पड़ जाता हे | ५५! 

यदि पुरुष इस मनुष्ययोनिको प्राप्त कर, जिसमे शाख ओर 
अनुभवयुक्त ज्ञानका होना सम्भव है, आत्माको नदी जानता, तो 
उसको किसी योनिमे मोक्ष नदीं प्रात्र होगा ॥५८॥। 


२२० भभ्यात्ममागचत्त-सम्मह | भ्र० १ 


स्रत्वेहायां परिङ्धेदां ततः फलविपर्ययम्‌ । 

अभयं चाऽप्यनीहदायां सङ्कल्पाद्धिरमेत्कविः ॥५९॥ 
सुखाय दुःग्वमोक्चाय कुवते दम्पती क्रियाः 

ततो निचरत्तिरपाषिदु;रवस्य च सुम्वस्य च ॥६०॥ 
एवं विपर्ययं उुद्धूा खणां विज्ञाभिमानिनाम्‌ । 
आत्मनश्च गतिं सुषमां स्थानच्रयविलक्षणास्‌ ॥६१॥ 
दष्टश्चुनाभिमाोच्राभिर्निसेक्तः स्वेन तेजसा । 
ज्ञानविन्ञानसन्तुष्टो मद्भक्तः पुरुषो भवेत्‌ ॥६२॥ 
एतावानव मनजैयोंगनैपुण्यवुद्धिभिः । 

खाः सर्वात्मना ज्ञेयो यत्परात्मैकदरानम्‌ ॥६३॥ 


[1 लिक किते 110) कि + 1 ^) 





्वृत्तिमागेमे बड़ा छश होता है एवं विपरीत फर मिख्ता है 
तथा निवृत्तिमागमे मोक्ष प्रात्र होता दहे, यो जानकर विवेकी पुरुष 
फङ्की इच्छाका व्याग करे ॥५९॥ 

[इसीका तीन श्छोकोसे विवरण करते है--] दोनो--्ली ओर 
पुरुष--एखकी प्राप्ति ओर दुःखकी जिवरत्तिके छिये नाना प्रकारके कमे 
करते है, परन्तु उन कर्मोसे उनको न सुख दी मिख्ता है ओर न 
उनका दुख ही दूर होता है ॥६०॥ 

जो पुरुष एेसा अभिमान करते हे कि हम कमे करनेमे चतुर है, 
उनको वही विपरीत फर भिरुता हे, जेसा कि उपर कहा गया है, 
इस कारण मनुष्य आत्माका सुष्ष्मस्वरूप (तुरीयसरूप) तीनों जाधदादि 
अवस्थाओंसे बिखक्षण है, यों जानकर अपने वियेकके बक्से इस खोक 
ओर परखोकके विषयोंको छोडकर शाञ्च ओर अनुमबरूपी ज्ञानसे 
सन्तुष्ट दोकर मेरी भक्तिसे युक्तं हो 1 ६ १,६२॥ 

[अब कहते है कि यदी परम पुरुषार्थं है--] सब स्थानोमे 


अ० २०] यमका सुयक्षके ज्ञातियोके प्रति कथन २३२१ 


त्वमेतछृद्धया राजन्नप्रमत्तो वचो यम । 
ज्ञान विज्ञानसस्पन्नो घारयन्नाद्यु सिध्यसि ॥६४॥ 
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स्थित परमात्मा एक है, एेसा देखना ही योगमे निपुण बुद्धिमान्‌ मटु- 
घ्योका परम पुरुषाथं है ॥ ६३॥ 


हे राजन्‌ । तू सावधान ओर ज्ञान-विज्ञानसे सुखम्पन्न होकर, 
भरद्धासे मेरे वचनको धारण करके शीघ्र मेरे स्वरूपको प्राप हो 
जायगा ॥ ६ ४। 


(+ 


दसरा प्रकरण 
यमका सुयज्ञ रा जाके ज्ञातियाके प्रति कथन 


उशीनर देशमे सुयज्ञ नामका राजा था । उसको शनरुओने युद्धम 
मार डा । उसके केश बिखर हुए थे । नेतर एूट गये थे । आयु 
ओर भजार कट गहं थी । राजाकी एेसी दशा देखकर उसकी रानिया 
दुःखित हई । अपने मृत पतिका आखिङ्गन करके रोने ख्गी ओर 
उन्होने उसे दाहकमै करनेके ल्यि भी नदी छोड़ा । यमने अपनी 
पुरीमे उनका रोदन सुना ओर बाख्कका रूप धारण कर वे वर्ह स्वयं 
पहुचे ओर उनसे एक कुशिङ्ग पश्चीके जोड़ेका इतिहास कदा । 

फिसी बहेखियेने एक कुणिङ्गः पश्षीके जोडेको पकड्नेके दिये 
जार भिया । कुरिङ्गकी खी जामे बंध गयी । कुञिङ्ग उसकी यहं 
दृशा देखकर दुखी हुआ ओर विछाप करने ख्गा । कारसे प्ररि 
छिपकर वैढे हुए उस व्याधने कुखिङ्गको मी बाणसे मार डाला । इस 
कथानकको कहनेके पूवे यम महाराज बोडे-- 

१ 
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यम उवाच 

अहो अमीषां वयसाधिकानां 

विपरयतां खोकविधि विमोहः ¦ 
यच्राञ्गतस्तच् गतं मनुष्यं 

सखयं खधमां अपि रोचन्दयपार्थम्‌ ॥३८॥ 
अहो वयं घन्यतमा यदच्र 

त्यक्ताः पितभ्यां न विचिन्तयामः । 
अभक्ष्यमाणा अबला वरकादिभिः 
स रक्षिता रक्षति यो हि गर्भे ॥३९॥ 


अदो ! यह केसा आश्चये हे कि ये खोग मुश्चसे अवस्थामे बडे 
है ओर संसारके जन्ममरण आदि विधि देखते हुण मी मोहको मप्र हो 
रहे है, क्योकि जिस अग्यक्तसे आया था उसी गये हुए मुभ्यके 
खयि व्यर्थं शोक कर रहे दै । जैसे कि गीताम कहा दै-- 

[ अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 

अज्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ गी० २-२८ ] 

ये खयं भीतो जन्ममरणशील हे, अतः इनका श्चोक करना 
व्यथं दी हे ॥३८॥ 

अहो ! तुमसे तो हम दी धन्यै! माता ओर पितासे भी 
त्यागे हुए ओर दुरब॑ङ होकर भी मेडियोसे नहीं खाये जा रहे इमः 
लेग श्षोक नहीं कसते, क्योकि हमारी सश्ना कस्नेवाखा बही है जो कि 
गमे रशा करता ह ॥ ३५॥ 

[अब यह्‌ कहते है कि र्वा करनेमे दरक कोह प्रयोजन सिद्ध 

हीं होता, यह उसकी केवर क्रीड़ा है--] 
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य इच्छयथेराः सजतीदमन्ययो 

य एव रक्चत्यवत्टस्पते च यः । 
तस्याऽबखाः कीडनमादुरीरितु- 

अराचरं निग्रहसङ्कहे प्रभुः ॥४०॥ 
पथि च्युतं तिष्ठति दिष्टरस्षितं 

गृहे स्थितं तद्विहतं विनयति । 
जीवत्यनाथोऽपि तदीक्षितो वने 

गृहेऽपि गुप्रोऽस्य हतो न जीवति ॥2१॥ 
भूतानि तैस्तैर्निजयोनिकमेभि- 

म॑वन्ति काटे न मवन्ति सवेराः । 
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हे अवलाओं । जो नादारहित ईश्वर इस जगतकी अपनी इच्छा- 
से सृष्टि, पाङ्न तथा संहार करता है उस इेशरका यह चराचर 
जगत्‌ क्रीड़ाका साधन है, एेसा विद्धान्‌ लोग कदते है, इसी कारण 
वह इलका पारन ओर संहार करनेने समथं हे ॥ ४०॥ 

[अन्वय ओर व्यततिरेकसे श्वरका प्रभुत दिखते ह--] इेश्वरसे 
रक्षित मार्गमे पड़ी हुर॑वस्तु ज्यो-की-यो पड़ी रहती है ओर उससे 
उपेक्चित घस्मर रखी हृद मी वस्तु नष्ट हो जाती है । इसी भकार देर 
की सुदृष्टिसे वने अनाथ भी जीवित रहता दै ओर उस कौउपश्चा 
होनेपर पुरुष घरमे रक्षा करनेपर भो जीवित नही रहता । ४१॥ 

[इस प्रकार आत्माके जन्म ओर मरणकां अङ्गीकार कर उसके 
ईश्वर अधीन दोनेसे शोक-मोह नदी करना चाहिये, यह कडा । 
अब तीन श्छोकोसे यहं प्रतिपादन करते हैँ कि देहादिकं दी जन्म-मरण 
होते है आत्मके नदी--] देहके कारण शिङ्गशचरीरसे उद्पन्न इए नाना 
प्रकारके कर्मसि सव देवादि शरीर उत्पन्न होते है ओर नाशको भी 
्राप्र होते है, परन्तु उख समय शरीरमे रहते हुए भी उससे अत्यन्त 


२३२४ अध्या्मभागवत-संग्रह [ १०२ 


न तच हाऽऽत्मा प्रक्रलावपि स्थित- 

स्तस्या गुणैरन्यतमो निबध्यते ॥४२॥) 
इदं रारीरं पुरुषस्य मोदजं 

यथा परथग्‌ मोतिकमीयते गृहम्‌ । 
यथोदकैः पार्थिवतैजसेजनः 

कालेन जातो विक्री विनयति ॥४२॥ 
यथाऽनलो दारुषु भिन्न इेयते 

यथाऽनित्मे देदगतः पथक्‌ स्थितः । 
यथा नभः स्वगतं न सज्नते 

तथा पुमान्‌ सबेगुणाश्नयः परः ॥४४॥ 


५०) नी ०0३०३००० ४० पाकि धित पिकः = पमा 6 ता पो भित पण भ क प मिम पि कि मिक मम ४ म ण ण मम १011१ [१ 


भिन्न होनेके कारण आत्मा शरीरके जन्म आदि धर्मसि वन्धनको प्रप्र 
नही होता ॥४२॥ 

( जैसे अयन्त अज्ञानी पुरुष भी ) अपने घरको अपनेसे प्रथक्‌ 
समञ्चता है, वैसे द्यी अज्ञानसे आत्मरूपसे प्रतीत होनेवःखा यह्‌ भौतिक 
शरीर आत्मासे प्रथक्‌ है ओर जैसे जठमे उत्पन्न हुए बुखदुे, प्रथ्वी- 
से उत्पन्न घटादि ओर तेज ८ सुवणे ) से उत्पन्न हुए ङण्डडादि 
आमूपण नाको प्राप्त होते है वैसे ही प्रथ्वी, जक ओर तेजके पर- 
माणुओंसे बना हआ सीर काख्वज्च विकारको भ्राप्न होकर नारको प्ाघ्र 
होता है । ( आत्माका नारा नदीं दोता । ) ॥ ४ ३॥ 

[अब दृष्टान्त देकर यद्‌ सिद्ध कसते है कि एक ही स्थानमें रहते हुएभी 
भिन्नता होती है--] जैसे अग्नि काष्ठमे विद्यमान (बतेमान) रहते हुए मी 
प्रकाशकरूपसे ओर दाहकरूपसे भिन्न-मिन्न प्रतीत होती हे, जेते देहके 
भीतर विद्यमान वायु सुख, नासिका आदि स्थानोमे निरास प्रतीत होता है 
ओर सैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त होकर भी कदी सिप्र नदीं होता, वसे 
ही आत्मा भी देह, इन्द्रियका आश्रित होकर भी उनसे प्रथक्‌ है ।॥ ४४॥ 
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खुयज्ञो नन्वयं रोते मढा यमनुशोचथ । 

यः ओता योऽनुवक्तेह स न इरयेत किंचित्‌ ॥४५॥ 
न ओ्रो्ता नाभ्नुवक्ताऽ्यं सुख्योऽप्यत्र महानसुः । 
यस्तविहेन्द्रियवानात्मा स चाऽन्यः प्राणदेहयोः ॥४६॥ 
भूनेन्द्रियमनोलिङ्गान्‌ देहानुचावचान्‌ विसु; । 
भजत्युत्छजति ह्यन्यस्तच्ाऽपि स्वेन तेजसा ॥४७॥ 


हे मूरांओ । जिसका तुम श्चोक करती हो वह्‌ तु्दारा भता ` 
सुयज्ञ यही शयन कर रहा हे, फिर व्यथ क्यो शोक कर रही हो । 
यदि यह समञ्चकर शोक कर रही हो फि वह्‌ पे हमारे कथनको 
सुनता था ओर उसका उत्तर देता था ( ओर अब रेखा नदी करता 
अतः बह सृत्युको प्राप्न हो गयादै) तो यह्‌ भी शोकका कारण 
नहीं है, क्योकि सुयज्ञके शरीरके भीतर जो श्रोता तथा वक्ता था, वह 
परे मी देखनेमे नही आता था ॥४५॥ 

[शङ्का--यदि यह कहो कि सुख, नासिका आदिमे रहनेवाद प्राण 
श्रोता ओर वक्ताके रूपसे प्रत्यक्ष था, तो इसका समाधान करते है कि प्राण 
स्वतः अचेतन है, अतः वह्‌ श्रोता या वक्ता नही दो सकता--] यद्यपि 
सम्पूणे इन्द्रियोकी चेष्टाओंका कारण होनेसे यदं प्राण बड़ा ओर मुरख्व है 
तथापि वह्‌ आत्मा नदीं है । [प्रभ--फिर वक्ता ओर श्रोता कौन है ! 
उत्तर--] जो देह ओंर इन्द्रियोके द्वारा विषयोका द्रष्टा है, वदी आत्मा 
है ओर वह प्राण, देह आदि जङपदार्थोसे भिन्न ओर सचेतन है ॥ ६ 

भूतः इन्द्रिय ओर मनके द्वारा प्रतीत दोनेवाे शरीरोको वहं 
व्यापक आत्मा खीकार करता है अर्थात्‌ यह्‌ मानता है कि यह 
शरीर “भें ही द" । [शङ्का--तब युक्त कैसे दता है १ समाधान--] 
फिर अपने विवेकके बरसे उस स्ीछृत अभिमानको भी वह दाग 
देता हे, यह्‌ अनुभवसिद्ध बात हे ।॥ ४७॥ 


३२६ अध्यात्मभागवत-सं्ह  [प्र०२ 


यावद्धिङ्खान्वितो द्यात्मा तावत्कमनिषन्धनम्‌ । 
ततो विपर्ययः केशो मायायोगोऽन॒वतेते ॥४८॥ 
वितथाभिनिवेशोऽयं यद्ुणेष्वथहग्‌ वचः; । 

था मनोरथः खप्रः सवेमेन्द्रियकं सषा ॥४९॥ 
अथ नित्यमनित्यं वा नेद उणेचन्ति तद्विदः 
नाऽन्यथा राक्यते कत ख भानः रोचताभिति ॥५०॥ 
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[शङ्का---विषेक हनेके अनन्तर भी आहारादि कर्मभि प्रवृत्ति 
होनेसे बन्ध हो जायगा ? समाधान--] जवतक आत्माको रिङ्ग- 
शरीरका अभिमान रतां है, तभीतक दी कम उसके बन्धनके कारण 
है ओर देहको भोक्तापन प्राप्र होकर छेश दोते है । ८ खिङ्गशरीरका 
अभिमान दूर होनेपर वह दशा नही रहती है, क्योकि ) भोक्ता आदि- 
रूप देहधम मायासे होता है, वास्तवते सत्य नदी द ॥ ४८॥ 

[शङ्का- सुख, दुःख ओर उनके साधनो्टी प्रतीति दोती दै 
एेसी अवश्थामे उनको मायामय क्यो कदा ? छोकायतिक रोग उनको 
सत्य कहते है, समाधान--] गुण ओर गुणके कायैको सत्य मानना 
व्यथं अभिमान है, जेसे जाग्रत्‌ अवस्थाके मनोस्थके राञ्यादि सुख 
अथवा सखप्रके भोगादि सुख बास्तवमे सत्य नही है, वैसे ही सम्पूणं 
इन्द्ि्योका सुख वास्तवमे सत्य नहीं है ॥४९॥ 

इस कारण आत्माको नित्य ओर देहको अनित्य माननेवाछे 
पुरुष इस संसारम आत्मा अथवा देहका शोक नदीं करते है । [प्रभ-- 
एसा उपदेश करनेवाठे भी शोक करते दिखाई देते है १ उत्तर--] 
शोके करनेवालोंके खभावको हटाना कठिन है अथात्‌ दृद ज्ञान हुए 
विना उनका खमाव निवृत्त नहीं हो सकता ॥५०॥ 


----अ +~ 


अ० २०] प्रहुमदका असुर-बाटकोके परति उपदेश ३२७ 


तीसरा प्रकरण 
महतव्गद का असुर-बालटकोके भरति उपदेदा 

असुरोके राजा हिरण्यकशिपुमे अपने पुत्र प्रहादको अन्य असुर- 
वालकोके साथ शण्डामकं नामवाङे शुरुओके घर पदुनेके छि भेज 
दिया । गुरुने केवर उसको राजनीति पद़ायी । प्रहादको वह रुचि- 
कर नदीं हु, क्योकि उस शाखमे अमुक श्रु है, असुक मित्र हे, 
इस प्रकार खोकिक विषयकी ही प्रधानता रहती है । एक समग्र जब 
गुरु पदानेके स्थानसे अपने धर गये, तव समवयस्क बाखकोने मोका 
पाकर प्रहादको खेनेके निभित्त पुकारा । श्रह्ादने मधुर वाणीस उन 
बाखछ्कोको अपने पास बुखाकर हेसते हए कृपा करके कदा- 


ग्रहाद्‌ उवाच 


कौमार आचरेत्प्राज्ञो घमीन्‌ भागवतानिह । 
दले मं मानुषं जन्म तदप्यधुवमर्थदम्‌ ॥१॥ 
यथा हि पुरुषस्येह विष्णोः पादोपसर्पणम्‌ । 
यदेष सवभूतानां पिय आत्मेश्वरः सुद्टत्‌ ॥२॥ 


बुद्धिमान्‌ पुरुप इस मनुष्यजन्ममे वचपनसे ही भगवत्सम्बन्धी 
धर्मोका आचरण करे, क्योकि मनुष्य-जन्म दुरम होते हुए अनिट 
ओर पुरुषार्थं देनेवाखा है । [ भाव यह दै कि नश्वर मलुष्य-अन्म 
पाकर नित्य पुरूपाथेको सिद्ध करना चाहिये ] ॥ १॥ 

इस मलुष्य -जन्ममे जिस प्रकार जीवको विष्णु भगवानके चरणो- 
की प्राप्निदहो ( वैसा आचरण करना चाहिये ), क्योकि विष्णु सब 
प्राणियोके प्रिय, आत्मा, ईर ओर सुहृद्‌ है ॥२॥ 


सण 0 २ एकाकी 


% भा० ७-६-१ इत्यादि । । 


३२८ अध्यात्मभागवत-संग्रद [ प्र० द 


सुखमैन्द्रियकं दैत्या देहयोगेन देहिनाम्‌ । 

स्त्र छभ्यते दैवाद्यथा दुःखमयत्नतः ॥२॥ 
तत्प्रयासो न कलतेव्यो यत आयुव्य॑यः परम्‌ । 

न तथा विन्दते क्षेमं सुक्कुन्द चरणाम्बुजम्‌ ॥४॥ 
ततो यतेत कुदारः क्षेमाय मयमाभितः । 

हारीरं पौरषं थावन्न विपद्येत पुष्कटम्‌ ॥५॥ 

पुंसो वषेरातं द्यायुस्तदर्धं चाऽजितात्मनः । 
निष्फलं यदसौ राघ्यां दोतेऽन्धं प्रापितस्तमः ॥६॥ 
सुग्धस्य बाल्ये कोमारे कीडनो याति विदातिः । 
जरया ग्रस्तदेहस्य यात्यकल्पस्य विरात्तिः ॥५॥ 
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हे दैत्यबाख्को । जैसे दुःख प्रयास्के विना प्राप्न होता है, वैसे 
ही प्राणियोको देहके सम्बन्धसे इन्द्रियोसे होनेवालस सुख पञ्च॒ आदि 
योनियोभे भी प्रयननके बिना प्राप्र होता दै ॥३॥ 


इस कारण सुखके सिये आयास न करो, क्योकि उस प्रयाससे 
केव आयुका क्षय होता है ओर वह्‌ कल्याण प्राप नदीं होता जो 
भगवान्‌ सुङकन्दके चरण-कमलोकी सेवासे प्राप्न होता है ॥४॥ 

संसारदुःखसे त्रस्त हुआ विवेकी पुरुप जवतक सथ अङ्गोसे 
पूणे यह्‌ मानव शरीर असमर्थं न दो तवत शीघ्रतासे मोक्षुके खये 
प्रयत्न करे ॥५॥ 

[अब तीन श्छोकोस्े आयुके व्यतीत होनेका कम कहते दै--) 
पुरषकी आयु एक सो वषे की है, किन्तु जिसने इन्द्रिय-निग्रह नदी 
किया, उसकी आधी आयु निष्फर जाती है, क्योकि बह पुरुष रात्रिम 
गाद्‌ निद्रारूपी अज्ञानमे सोता दै ॥ ६॥ 


तथा बार-कारकी मूढ अवस्थामे ओर कमारावस्थाके खेर-कूदरमे 


अ०२०] प्रहादका असुर-बालकोके परति उपदेश ३२९ 


दुरापूरेण कामेन मोदेन च बरोयसा । 
रोषं गृहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्याऽपयाति हि ॥८॥ 
को गृहेषु पुमान्‌ सक्तमात्मानमनितेन्रियः 
सेदपादोदेदेबेद्खत्सदेत विमोचितुम्‌ ॥९॥ 
को न्वथेतष्णां विखजेत्‌ प्राणेभ्योऽपि य ईप्सितः 
यं क्रोणाल्यसुभिः प्रष्टस्तस्करः सेवको वणिक्‌ ॥१०॥ 
कथं परियाथा अनुकस्पितायाः 
सङ्क रहस्यं रुचिरांश्च मन्त्रान्‌ । 
सुष्टत्सु च स्नेहसितः शिश्ना 
कलाक्षराणामनरक्तवचित्तः ॥११॥ 


ज केम त ण तिन ७ 


वीस वपे ओर बृद्धावस्थामे सांसारिक कार्यम असमर्थं रहनेके कारण 
बीस वषे व्यतीत हो जाते है ॥७॥ 

धरमे आसक्त तथा प्रमत्तकी शेष आयु कभी न पूरे होनेवाखे 
कामसे तथा बड्वान्‌ मोदसे व्यतीत होती है ॥ ८॥ 

[शङ्का--योवनमे विपयोमेँ आसक्त भरे ही रहे, किन्तु फिर 
विरक्त होकर कस्याण साध ख्या जायगा; समाधान--] एेसा करस्ना 
असम्भव-सा है, इन्द्रियोको वरामे न करनेवाला गृह्‌-पुत्र-खीमे आसक्त 
हुआ ओर सेदरूप दद्‌ पाशोसे बधा हु आ कौनसा पुरुष स्यं अपने- 
को छ्रुडानेमे समथं हो सकता हे ? ॥ ९॥ 

जिस धनको चोर, सेवक ओर वणिक अपने प्राणोकी बाजी 
छगाकर पानेका प्रयत्न करते है, उस अपने प्राणसे भी प्रिय धन 
आदिकी वृष्णाको कौनसा असंयमी पुरुष छोड सकता है १ ।॥ १०॥ 

खी, पुत्र आदिके स्नेदरूपी पारासेर्बधा हुआ ओर अनुरक्त पुरुष 
किस प्रकार प्रिय भा्याके एकान्तमे होनेवारे सङ्ग ओर भाषणको एवं 
मधुस्भाषी बन्लोके सङ्गको ८ छोड सकेगा ) !॥ ११॥ 
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२३० अध्यात्मभागवत-संयह [ प्र० ३ 


पुचरान्प्मरंस्ता दुदिवृषटेदय्या 

्रातृन्खस॒वो पितरौ च दीनो । 
गृहान्मनोज्ञोरुपरिच्छदाश्च 

वरत्तीस्तु कुल्याः पशुभत्यवगोन्‌ ॥१२॥ 
त्यजेत कोरास्करदिवेहमानः 

क्मीणि छो मादवितृष्कामः। 
ओपस्थ्यजैह-यं बह मन्यमानः 

कथं विरज्येत दुरन्तमोहः ॥ १३॥ 
कुडम्बपोषाय वियन्निजायु- 

म बुध्यतेऽर्थं विहतं प्रमत्तः । 
सर्वच्र तापत्रयदुःखितात्मा 

निर्विद्यते न खङुडुस्बरामः ॥ १८।। 


पुत्र, श्वसुर्के घरमे रहनेवाी मनोहर कन्या; भराता, वहिन, 
वृद्ध अथात्‌ सामथ्यैदीन माता-पिता, सुन्दर ओर बहुतसी सामग्रियो- 
से युक्त घर, करखपर्परासे प्राप्त जीविका, पशु ओर दास-दासियो- 
को ( किस प्रकार छोड़ सकेगा ) ॥ १२॥ 

जैसे कोशकार नामबाखा कीट अपने रहनेका स्थान चनाकर 
उसका द्वार मी बन्द्‌ कर देता है ( ओर खतः वैध जाता दहे) इसी 
प्रकार जिसकी छोमसे कामनापू्णं नदी हुई, जो उपस्थ ओर जिह्ाके 
सुखको अधिक मानता है ओर जिसको वड़ा भारी मोह प्राप्न हुजा 
है, वह किंस प्रकार विरक्त हो सकेगा १।।१३॥ 

प्रमत्त पुरुप छदुम्बके पारन आदि कमेसे अपनी क्षीण दो रदी 
आयुको नदी जानता दै ओर यह मी नहीं जानता कि भगवान्‌के आस 
धनादि पुरुषार्थ छट रहे दै तथा तीनो तापोसे जिसका मन दुःखित 


अ० २०] बरह्ादका असुर-बालकोके पति उपदेश २३३१ 


वित्तेषु नित्याभिनिविषटचेता 
विद्रव दोषं परवित्तदतैः । 
प्रत्येह चाऽथाऽप्यलितेद्ियस्त- 
दचरान्तकामो हरते कुटुम्बी ॥ १५॥ 
विद्वानपीत्थं दनुजाः कुटुम्बं 
पुष्णन्‌ खलोकाय न कल्पते वै । 
यः खीयपारक्यविभिन्नभाव- 
स्तमः प्रपद्येत यथा विसूढः ॥ {६॥ 
यतो न कथित्क च छइच्रयिद्रा 
दीनः खमात्मानमलं समथः । 
हो रहा है, एसा पुरुष अपने छडुम्बमे रत रहकर उसके दुखोको 
नहीं देखता है ॥१४॥ 

[इतना दी नदी, किन्तु चोरी भी करता है, ठेसा कहते दै--] 
जिसकी कामना पूणं नदी हुई इन्द्रियोको न जीतनेवाला ओर धनमे 
ही चित्त रगानेवाला कृटुम्बी पुरुष यह जानकर भी परधनके हरण 
करनेवारेको इस छखोकमे राज्ञदण्ड ओर परखोकमे नरकरूप दण्ड मिख्ता 

हे, परधनका इरण करता है ।। १५॥ 
| [सात श्ोकोसे यह प्रतिपादन किया कि छुटुम्बमे आसक्त पुरुषको 
वैराग्य होना असम्भव है, अव इसीका उपसंहार करते है--] हे दानवो ! 
इस प्रकार अपने कदुम्बका पोषण करनेवाा विद्वान्‌ भी आत्मज्ञान 
प्राप्त करनेम समर्थं नदीं होता दै, किन्तु अति मूढ पुरुषके समान वह्‌ 
विद्धान्‌ अन्धकारमे पड़ जाता है, क्योकि उसमें यह. भेदभाव रहता है 
कि यह्‌ मेरा है ओर यह्‌ पराया है । १६।। 

[पे जो यह कहा था कि बास्यावस्थासे ही भागवत धर्माका 

आचरण करना चाहिये, उसीका उपसंहार करते हँ --] खियोके काम- 


३३२ अध्यात्मभागवत-संग्रह [ प्र०३ 


विमोचितुं कामदा विहार 

्रीडाश्रगो यन्निगडो विसगंः ॥ १७॥ 
ततो विदृरात्परिष्यत्य दैत्या 

दैत्येषु सङ्क विषयात्मकेषु । 
उपेत नारायणमादिदेवं 

विखुक्तसद्धैरिषितोऽपवगंः ॥ १८॥ 
नद्यच्युतं प्रीणयतो बह्मायासोऽखुरात्मजाः । 
आत्मत्वात्सषेभूतानां सिद्धत्वादिह सवतः ॥ १९॥ 
परावरेषु भुतेषु ब्रह्मान्तस्थावरादिषु । 
भौतिकेषु विकारेषु भूतेष्वथ महत्सु च ।॥।२०।' 


कमो पुकि म (क के किनि निनि ५०० क कि नि 


रूपी कटाक्नोसे उनका क्रीडा खरग (खिखौना) बनकर ओर पुत्रादिरूप 
बेडियोसे बधकर वह्‌ दीन पुरुप किसी स्थानमे या किसी समय खयं 
अपनेको छ्ुडानेमे समथ नदी होता है ।। १७। 
इसखिये हे दैत्यों ! तुम विपयासक्त दैत्योका सङ्ग छोडकर आदि- 
देव नारायणकी शरणमे जाओ, क्योंकि संन्यासियो द्वारा अभिरुपित 
परमानन्दरूप सोक् भी वदी है ।॥१८।। 


[शङ्का--हम बाक्कोसे इस प्रकार भजन होना कठिनं है, समा- 
धान--] हे असुस्वाख्को ! भगवान्‌ सम्पूण प्राणियोकी आत्मा है 
ओर सर्वत्र प्रसिद्ध है, अतः अच्युत भगवानको प्रसन्न करनेमे बड़ा 
परिभ्रम नद्यं हे ।। १९।। 

[अब इन्दी दो कारणोका अथात्‌ (“आत्मत्वात्‌ “सवत्र प्रसि- 
त्वात का विवरण चार शछोकोसे करते है--] ब्रह्मासे ठेकर स्थावर 
पयेन्त ऊंच-नीच जीवम, पच्च महाभूतोके विकारोमे ( घटादिमे ), 
पञ्चमहाभुतोमे ( आकाश्चादिमें ) ॥२०॥ 
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गुणेषु खणसास्ये च गुणव्यतिकरे तथा । 
एक एव परो ह्यात्मा मगवानीश्वरोऽच्ययः ॥२१॥ 
प्रयगात्मखरूपेण दहयरूपेण च खयम्‌ । 
व्याप्यन्यापकनिदेदयो दयनिरदरयोऽविकल्पितः ।।२२॥ 
केवलानुभवानन्दखरूपः परमेश्वरः । 
माययाऽन्तरितैन्ब्यं हेयते गुणसगया ॥२२॥ 
तस्मात्सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सो्यदम्‌ । 
आसुरं भावसुन्घुच्य यया तुष्यत्यधोक्षजः ॥२२। 
तष्टे च तच किमलभ्यमनन्त आं 

किं तैगणव्यतिकरादिह ये खसिद्धाः 
धमीदयः किमगुणेन च काङ्िते 

सारजञ्जषां चरणयोरुपगायतां नः ॥२५॥ 


५, ५८ 0 भ 9 ह क । इ, छ [क 1 
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सत्त्वादि गणोमे, गुणोकी साम्यावस्था ( माया ) मे, शुणोक 
विकार महन्ततत् आदिमे एक दी क्य-रित भगवान्‌ ईर हे ॥२१५॥ 

निर्देश करनेके योग्य ओर विकल्पका अविषय होकर भी 
उसका कथन इस प्रकार कर सकते है क्षि वहः अन्तरात्मरूपसे व्या- 
पक टृशयरूपसे व्याप्य कडा जाता है ॥२२॥ 

केवर अनुभवगस्य आनन्दखरूप परमेश्वर है तथापि गुणमयी 
खष्टि उस्पन्न करनेवाखी मायासे अपने टेशयको आच्छादिति किये 
हुए है ॥२३॥ 

इस कारण असुरमावका स्याग कर सम्पूणे प्राणियोंके साथ द्या 
जर मित्रता करो, जिससे अधोक्षज मगवान्‌ प्रसन्न होते है ॥२४॥। 

अनन्तगुण सवके कारण मगयान्‌के प्रसन्न दोनेपर कोन-सा पदाथ 
दुम है ९? सत्त्वादि गुणोके परिमाणरूप देवस अनायास प्राप्त होनेवाठे 
धर, अर्थ, कामादि पुरूषार्थोसे कौन-सा फर भिकेगा ! भगवानके चरणों - 
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धमौर्भकाम इति योऽभिरहितस्िवगं 

ह्ला चथी नयदमौ विविधा च वाताँ । 
मन्ये तदेतदखिलं निगमस्य सत्यं 

खात्मा्षणं खसुह्टदः परमस्य पुंसः ॥२६॥ 
ज्ञानं तदेतदमरं दुरवापमाह 

नारायणो नरसखः किल नारदाय । 
एकान्तिनां मगवतस्तदकिश्चनानां 

पादारविन्दरजसाष्त्दरतदेहिनां स्यात्‌।।२७॥ 
श्रुतमेतन्मया प्रव ज्ञानं विज्ञानसंयुतम्‌ । 
धमं भागवतं शुद्धं नारदादेवदरोनात्‌ ॥२८॥ 


भजा... कतक ७, कम ॥ सि । 


का रसाखवादन करनेवाठे ओर उनका माहात्म्य गानेबाठे हमको मोक्षकी 
इच्छासे क्या प्रयोजन है ? (अथात्‌ इछ प्रयोजन नदीं हे) ।२५॥ 

[शङ्का--यदि धमै, अथं आदि पुरुषार्थं नही है, तो आचायेनि बेदमे 
कटे जानेके कारण उन्हे क्यो सत्य माना हे १ समाधान--] वेदम जो धमै, 
अर्थ, कामह्प त्रिवगं कद्‌ गया है, उसके छखिये आर्मविया, कमेविद्या, तक, 
दण्डनीति ओर नाना प्रकारके कृपि आदि व्यापार बताये गये है, वे 
यदि अन्तयोमी पसम पुरुप भगवान्‌को अपना आत्मा समपंण करनेकं 
धन हों तो उनको मै सस्य मानता द्र अन्यथा वे असत्य दयी है ॥२६॥ 

[उनके विश्वासके छ्यि गुरुसम्प्रदायको कहते है--] उस 
निमैक ओर इम ज्ञानको नरके सखा नारायणने नास्दजीसे कहा था । 
भगवान्‌के चरण-कमलोंकी रजके कणोसे जिन प्राणिथोने स्नान किया 
है एेसे भगवान अनन्य भक्तोको दी यह्‌ ज्ञान प्राप्न होता दै ( माव 

है कि तुम्हा मी इसमे अधिकार है ) ॥ २५॥ 

मने भो यह्‌ शाख्लीय तथा अनुभवयुक्त ज्ञान ओर हिंसादि दोप- 

रहित भागवत ध्रमं भगवान्‌ दन पानेवाङे नरदजीसे सने है । २८॥ 
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चोधा प्रकरण 
महापुनिका ्रहलादके साथ संवाद 

एक समय भमवान्‌के प्रिय प्रहादजीने मन्नियोके साथ संसारम 
श्रमण करते हुए कावेरी नदीके तटपर, प्रथ्वीमे षेटे हुए हुए शरीरसे पुष्ट 
एक सुनिको देखा, जिनका निमैख तेज धृषिधूसर अद्गोसे शिप था । 
उनकी यथाविधि पूजा करके प्रह्ादने यह्‌ रञ्च किया, “श ब्रह्मन्‌ । 
को$ ज्यवसाय न करनेवाङे सोते हृए आपके पास द्रव्य नहीं है 
जिससे भोग प्राप्रहो, इस कारण भोगरदहित आपकी देहके पुष्ट 
होनेका क्या कारण दै १ आप उदासीन होकर क्यो शयन करते है 

[ ब्राह्मण उवाच |] 

तृष्णया भववाहिन्या योग्यैः कासेरपूरया । 

कमीणि कार्यमाणोऽहं नानायोनिघु थोजितः ॥२२॥ 

यरच्छया लोकमिमं प्रापितः कमभिभ्रेमन्‌ । 

खगपवगयोद्धौरं तिरश्चां पुनरस्य च ॥२९८॥ 


१, ९ ॥ ^ + ति 0 1) # ७, के ५ च त 


[राह्मण बोख--| 

[ “तुम वेरक्त होकर कयो सोते दो, जव कि सब छोग कें 
प्रवृत्त हे ? इस प्रभ्रका उत्तर चार श्छोकोसे देते दै--] संसार- 
प्रवाहे डाख्नेवाङी ओर उचित मोग मिखनेपर भी पूरी न होनेवाखी 
तृष्णासे करमो प्रवृत्त हु जा मेँ पढे नाना योनियोमे पड़ चुका हू ।॥२३॥। 

कर्मोसि भ्रमण करते हुए मुञ्चको इस समय देव इच्छसे यद 
मलुष्य-जन्म मि गया । यड्‌ धमैसे खगे देनेवाखा, अधमेसे शकर- 
करूकस्योनियो्भे पर्हचानेवाखा, पुण्य-पापमिश्रित कमेसे मुष्यदेह्‌ प्राप्न 
करेवा ओर ज्ञान आर भक्तिसे मोक्न काट्वार हे ॥२४॥ 


न क 
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अच्ापि दस्पतीनां च सुखायाऽन्यापयुत्तये । 

कर्माणि कु्वैतां दष्टा निच्रत्तोऽस्मि विपथेयम्‌ ॥ २५॥ 
सुखमस्याऽऽत्मनो रूपं स्वहोपरतिस्तनुः 
मनःसंस्पराजान्दष्रा मोगान्खप्स्यामि संविदान्‌ ॥२६॥ 
इत्येतदात्मनः खवाथं खन्तं विस्ष्रलय वे पुमान्‌ । 
विचिच्रामसति द्वैते घोरामामोति संखतिम्‌ ॥ २७॥ 
जर्टं तदुद्धवेशछन्नं हित्वाञ्ज्ञो जख्कास्यया । 
सगतस्णासुपाघावे्यथाऽन्यच्राऽथदक्खतः ॥२८॥ 


[क क, । 


इस मनुष्यजन्मभे भी सुखकी प्राप्नि ओर दुःखकी निचरत्तिके यये 
कस कस्ते हए खी-पुरुपोको उष्टे दुःखप्राप्निरूप फर देखकर मँ सव 
कर्मासि निचरत्त ह्यो गया हू ॥२५॥ 

[शङ्का--्रृिमे तो कभी सुख भी भिकता है निषृत्तिसे क्या 
दोगा ? समाधान--] सुख तो जीवका खरूप दी है । सम्पूणं कर्मो 
के निवत्त हो जानेपर बह सख्य॑ प्रकारामान दोता ह । भोगोको सनकं 
सङ्कल्पसे होनेवाठे (अनित्य) जानकर मेँ प्रख्य कर्मोका मोग करता 
हुआ यहो सोता द्र ॥ २६॥ 

[शङ्का--यदि यही बात हे, तो कोड भी संमाग्को नदीं प्राप्त 
होगा ? समाधान--] मनुष्य अपनेमे ही सित अपने सुखस्वरूप इस 
सयर्थको भूखकर ओर द्वैते दु :खके कारण द्ेतमें (परपच्रभे) जन्म-मरण 
आदिसे भयङ्कर देव, पड, मनुष्य आदि संसारको प्राप्न हो जाता है ॥२७॥ 

[इसीको दृ्टान्तसे स्पष्ट कसते है--] जैसे कोड मूख पुरुप 
जसे उसपन्न हुए सिवार आदिसे के हुए जरको छाड़कर जख्की 
इच्छासे मृगवृष्णाके जख्की ओर दौडता है, वैसे ही अज्ञानी पुरुप 
आत्मघवरूपसे अन्यत्र (विषयोरभे) आत्मबुद्धि करता है अथात्‌ सुंखकी 
इन्छासे आत्माको छोडकर विपयोकी ओर दौडता ह ॥२८॥ 
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देहादिसिर्देवतन्वैरात्मनः सुखमीहतः । 

दुःखात्ययं चाऽनीरशास्य किया मोघाः कृताकृताः ॥२९॥ 
अध्यात्मिकादिभिदुःखेरविशुक्तस्य किंचित्‌ । 
मत्यस्य कृच्छोपनतैरर्थैः कामैः क्रियत किम्‌ ॥३०॥ 
पटयामि धनिना छ्रां ददब्यानामजितात्मनाम्‌ । 
मयादर्न्धनिद्राणां स्वतोऽभिविदाङ्किनाम्‌ ॥३१॥ 
राजतश्चोरतः चान्न; खजनात्पश्युपक्षितः 

अर्थिभ्यः कालतः खस्माचित्यं प्राणाथंवद्भयम्‌ ॥३२॥ 


(नौ कि कि 


[इस प्रकार अपनी निरुद्यमताका कारण बताकर अव पांच 
श्ोकोंसे केसे कमेसे उल्टा फल मिरता है" पच्चीसवे कमे वर्णित 
अथेको स्पष्ट करते है--] देवताओके अधीन रहनेवाखे देह, इन्द्रि 
आदिसे अपने सुखकी प्राप्ति ओर दु?खकी निवरत्तिकी इच्छा करते हृष 
स्यं असमथं पुरुषके बार-बार आर्ध कम व्यथं होतेह; नतां 
वे सुख-जनक दोते है ओर न दुःखकी निदत्त दी कर सकते दँ | २९॥ 

[कर्मके सफल होनेपर भी उनके फरुका कोद उपयोग नदी दै--] 
आध्यात्मिक, आधिदैविक ओर आधिभोतिक दुःःखोंसे किसी प्रकार 
मुक्त न हुए मरणक्षीर पुरुषोंको अतिदुःखसे प्राप्न किये गये धनसे 
ओर उससे प्राप्न होनेवाङे विषयोंसे कितना सुख मिरेगा ! ॥३०॥ 

[दुःखके बिना प्राप्न किया गया धन भी दुःखदायी दै--] 
खेभी, अजितेन्द्रिय, भयसे निद्रारदित ओर सब रोगोमें शङ्काकी दृष्टि 
रखनेवारे धनि्योंके शोको मेँ देखता हं ॥३१॥ 

[उपयुक्त श्छोकमे कथित (भय! का विवरण करते दै--] 
जीवित रहनेकी ओर धनकी इच्छा करनेवारे पुरुषोंको राजा, चोरः 
शतु, ुटुम्बवाे, पञ्ु-पक्षी, मोगनेवाङे ओर कारुसे तथा अपनेसे 
निलय भय रहता है । कदाचित्‌ दान, भोग ओर भूख आदिसे शायद प 

२२ 
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शोकमोदभयक्रोधरागङ्केवयश्चमादयः । 
यन्मूलाः स्युकैणां जद्यास्स््हां प्राणाथेयोवुघः ॥३२॥ 
मधुकारमहासपौ लोकेऽस्मिन्नो गरूतमोौ । 
वैराग्यं परितोषं च प्रा्रा यच्छिक्षया वयम्‌ ॥३२४॥ 
विरागः सर्वकामेभ्यः रिस्षितो मे मधुव्रतात्‌ । 
कृच्छ्रां मधुवद्वित्तं हत्वाऽप्यन्यो हरेत्पतिम्‌ ॥३५॥ 
अनीहः परितुष्टात्मा यदच्छोपनतादहम्‌ । 
नो चेच्छये बहहानि महाटिरिव सत्त्ववान्‌ ॥२३६॥ 
कचिदल्पं कविद्ुरि खुञ्गेऽन्ं स्वाद्रखादुः वा। 
कचिद्धुरिशुणोपेतं युणदीनखत कचित्‌ ॥३७॥ 
ही इस धनका नश्च न कर उ+ इस प्रकारका अपनेसे भी भय वना ` 
रहता है ॥३२॥ 

शोक, मोह, भय, क्रोध, राग, विकर्ता, श्रम आदिके मूर 
धन ओर प्राण (जीवन) की इच्छाको विवेकी पुरुप छोड़ दे ॥३३॥ 

इस लोकमे मेरे उत्तम गुरु तो मधुमक्खी ओर अजगर है, उनकी 
शिक्षासे स॒ङ्यको वेयाभ्य ओर सन्तोष प्राप्न हुआ है ।॥३४॥ 

[मघुमक्खीसे प्राप्न शिक्षाका वणैन--] कष्टसे सश्चित किथे हष 
मधुकं समान धनको, उस धनके स्वामीका प्राणान्त करके, दूसरा हर 
© जाता है, इख ऋारण सम्पूणं विषर्योसे वैराग्य करना मेने मधुमक्खीसे 
सीखा हे 11 ३५॥। 

[अजगस्से प्रा दिष्षाका वणैन--] निन्योपार होकर भाग्यसे 
जो कछ मिरु जाय उससे मेरा मन सन्तुष्ट हो जाता ह ओर यदि 
कुछ न मिरे, सो अज्ञगरके समान धीरज धरकर बहुत दिनों तक सोता 
रहता हू ३६) 

[अपने पुष्ट होनेका कारण वताते है--] कभी थोडा, कभी 
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श्रद्धयोपहृतं कापि कदाचिन्मानवजितम्‌ । 
ञ्चे खक्त्वाऽथ कस्मिश्चिदिवा नक्तं यदच्छथा ॥३८॥ 
क्षोमं ढुङ्कमजिनं चीरं वल्करुमेव वा । 
वसेऽन्यदपि सम्प्रा दिष्टस्नकतष्टधीरहम्‌ ॥३९॥ 
कचिच्छये धरोपस्थे तरणपणोदरममस्मसु । 
कचित्प्रासादपयङ्के करिपौ वा परेच्छया ॥०४०॥ 
कचित्सातोऽ्नुलिष्राङ्गः खुवासाः सग्न्यलङ्कतः । 
रथे भाश्वेश्वरे कापि दिग्वासा ग्रहवद्विभो ॥४१॥ 


किमयमेक 





बहुत, कभी रसोपेत, कभी सूखा, कमी बडा खादिष्ट, कभी अखा- 
दिष्ट, ॥३५७॥ 

कभी श्रद्धासे प्रात्र, कभी मानसे रहित, कभी सबके भोजनके 
उपरान्त, कभी दिनमे, कभी रातमे संयोगसे प्रात्र अन्नको सै भक्षण 
करता ह्र ।।३८॥। 

एेसे प्रारब्ध कमेके फलको भोगनेवाडा ओर सन्तोष करनेवाखा 
से कभी रेशमी व्ल, कभी सूती वल्ल, कमी ख गचमै, कभी चिथ, 
कभी वर्क पहन छेता हू, इनके अतिरिक्त ओर भी जेसे 
प्रप्र हों ।।२३९॥। 

कभी मे भूमिपर, कभी दणोंपर, कभी पत्तोंपर, कभी पत्थरपर, 
कभी राखपर ओर कभी दूखरोंकी इच्छासे राजमहरके अन्दर गदे 
तक्रियेवारे पठङ्गपर सोता हँ ।। £ ०॥ 

हे विभो ! कभी शरीरम उबटन खगा स्नान कर अङ्गराग, 
उत्तम वख, मास ओर आभूषण धारण करके स्थ, हाथी, घोडे 
पर सवार होकर विचरता ह, कभी नङ्गा होकर उन्मत्तके समान 
फिरता दह ।।४१।। 
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नाऽहं निन्दे न च स्तौभि खभावविषस्रं जनम्‌ । 
एतेषां श्रेय आशासे उतैकात्म्यं महात्मनि ॥४२॥ 
विकत्पं जहुयाचित्तौ तां मनस्यथविश्रमे । 

मनो वैकारिके इत्वा तं मायायां चद्ोत्यु ॥*३॥ 
आत्मानुभूतौ तां मायां ह्यात्सयदङ्सनिः । 
ततौ निरीहो विरमेन्खानुभूद्यात्मनि स्थितः ॥४४॥ 
खात्मघ्त्तं मयेत्थं ते सुखप्मपि वणितम्‌ । 

व्यपेतं छोकराख्रान्यां मवास्हि भगवत्पियः ॥८५॥ 
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[अब यह कते है कि मुश्चमे मान ओर अपमान करनेवालंपर 
विषमता नदीं है--] सत्त्वादि गुणोसे मनुष्यका स्वभाव विषम होता 
है, अतः मे किसीकी निन्दा अथवा स्तुति नही करता परन्तु उनकी 
कस्याणकी इच्छा करता हू अथवा भगवानमे एकता ( सायुज्यमुक्ति) 
चाहता हू ।।४२॥ 

[दो श्ोकोंसे इस स्ितिका उपाय कते है--] जाति, रूप 
आदि भेदका मनकी वृत्तियोभें ख्य करे, उन वृत्तियोका मनमे, मनका 
अदङ्कासमे ओर अहङ्कासका मायामे छ्य करे अर्थात्‌ उनकी एकताकी 
भावना करे ॥४३॥ 

सदय र्ट रखनेवाडा मुनि उस मायाकी स्व्य॑प्रकाश्च ब्रह्मम एकता 
केरे, फिर सब क्रियाओंसे शल्य होकर अपने स्वरूपका अनुभव 
करता हुआ शान्त हो जाय ।४४॥ 

इस प्रकार मन्ददृश्टिवाखको खोक ओर शाख्चके विरुद्ध प्रतीत 
दोनेवाखा अपना गुप्र वृत्तान्त मेने तुमसे कदा, क्योंकि तुम भगव- 
द्धक हो | ४५ 
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पाचवाों प्रकरण 
नारद जीका युधिष्टिरको उपदेश 
युधिष्ठिरने अपने राजसूय यज्ञम प्रह्ाद ओर महासुनिके संबाद- 
को सुनकर नारदजीसे पूछा--“हे देवि ! जिसका मन घरमे आ- 
सक्त हआ है एेसा मेरे समान गृह्य पुरुष जिस उपायसे मोक्षरूप 
पद्वीको अनायास प्राप्र कर सके, उसे मुद्चसे किये ? नांरदजीने 
वणो्रमधर्मोका अनुष्ठान बतलाते हुए इन्द्रियो की खोट्टुपताको व्यागनेके 
छ्य सदा तच्वज्ञानका प्रयत्न करनेके निभित्त "आत्मानं रथिनं” 
इत्यादि श्रतिमे कथित रथरूपक द्वारा इस प्रकार कदा । 
नारद उवाच 
आहुः शारीरं रथमिन्द्रियाणि 
हयान भीषुन्मन इन्द्रिथेराम्‌ । 
वत्मोनि माच्रा धिषणां च सूतं 
सत्त्वं ब्ददम्धुरमीरासष्टम्‌ ॥२२१॥ 
अक्तं ददाप्राणमधमेधमों 
चक्रऽभिमानं रथिनं च जीवम्‌ । 
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 नारदजीने कदा- 
दै्वरका बनाया हुआ यह्‌ शरीर सथ दहै, इन्द्रिय घोड़े है, 
इन्द्रियोका खामी मन ठ्गाम हे, शब्दादि विषय माग ई, बुद्धि सारथी 
है ओर चित्त देहको व्यापन करके रहनेवाखा ओर बन्धनरूप है 
( क्योकि यदि चित्तनदी तो शरीरके बन्धन टीरे पड़नेसे वह 
कामका नहीं रहेगा ), ।४१।। 
दस प्रकारके प्राण उसकी धुरा दै, धमै ओर अधम पिये द, 


| 1 1 क त 


& भा० ७-१५-४१ इत्यादि । 
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धनि तस्य प्रणवं पठन्ति 

शारं तु जीवं परमेव लक्ष्यम्‌ ॥४२॥ 
रागो द्वेषश्च लोभश्च शोकमोहौ भयं मदः । 
मानोऽवमानोऽसूया च माया हिसा च मत्सरः ॥४३॥ 
रजः प्रमादः श्चुनिद्रा दाच्रवस्त्वेवमादयः। 
रजस्तमःप्रक्रतयः सतत्वपक्रुतयः कचित्‌ ॥2२॥ 
यावन्नकायरथमात्मवक्ोपकर्पं 

धत्ते गरिष्टचरणाचनया निरातम्‌ | 
ज्ञानासिमच्युतबरो दधदस्तदाचुः 

खाराज्यतुष्ट उपान्त इदं विजद्यात्‌॥४५॥ 


की किक सो भे पि जतः 
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इनमे अभिमान करनेवाखा (अहङ्कारवाखा) जीव रथी है, प्रणव (उ) 
उसका धनुष है, शुद्ध जीव बाण है ओर परब्रह्म क्य है, णसा 
श्रुतिका पाठ है । ( भाव यद्‌ ह कि जैसे बाणसे छ्य (निशाने) को 
बधते है वैसे ही प्रणवसे जीवको ब्रह्मे ख्गावे ) ।४२॥ 

राग, द्वेष, लोभ, शोक, मोद, भय, मद्‌, मान, अपमान, असूया, 
माया, हिंसा, मत्सर, अभिनिवेश, प्रमाद, श्वधा, निद्रा ये सव शत्रु है । 
ये पूर्वोक्त रजोगुण ओर तमोगुणसे उत्पन्न हुए शत्रु है तथा योगारूढ 
पुरुषके सन्त्वगुणसे उत्पन्न हुए परोपकार आदि काय भी शत्रु है (भाव 
यह है कि इन सबको क्ष्रुं समक्चकर जीतना चाहिये) ।४३,४४।। 

जबतक मनुष्यक्षरीररूपी रथके इन्द्रिय आदि सम्पूणं साधनोको 
अपने वरामे नहीं कर रेता तभी तक गुरुओंके चरणोंकी सेवासें 
तीक्षण किये गये ज्ञानरूपी खङ्गको धारण करे भगवत्परायण होकर, 
रागादि शत्रु्ओंको जीतकर, चित्तकी शान्ति तथा निजानन्दको प्राप्त 
करके इस शरीररूपी रथका भी तिरस्कार कर दे ॥४५॥। 
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नो चेत्प्रमत्तमसदिन्द्रियवाजिसूता 

नीत्वोत्पथं विषयदस्युषु हि क्षिपन्ति । 
ले दस्यवः सहयसूतमसुं तमोऽन्धे 

संसारक्प उर्यत्युभये क्षिपन्ति ॥४६॥ 
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[अब यह्‌ दिखाते है कि यदि भगवान्‌का आश्रय नहीं सिया तो 
क्या गति होती है--] जिस पुरुषने अच्धुत भगवान्‌का आश्रय 
नहीं छिया, उस प्रमत्त रथीको बहिर्मुख (विचकनेवाटे) इन्द्रियरूप घोडे 
ओर बुद्धिरूप सारथी बुरे रस्ते ठे जाकर (प्रवृत्तिमार्भमे छे जाकर) 
विषयशूथ चोरोमें डाल देते हँ ओर चोर घोड़े ओर सारथी सहित 
उस रथीको बड़े भयसे युक्त अन्धकारसे व्याप्च संसारकरूपमे पटक 
देते है ।।४६।। 


>> >> 


छटा पकरण 


स्वायम्भुव मनुका मन्गरोपनिषद्‌-व्याहार 


जव ब्रह्माजीने मेशुनी सृष्टि करनेका सङ्कस्प किया, तव सहसा 
उनके शरीरके दो भाग दो गये । एक पुरुष ओर दूसरी कन्या । 
पुरुष तो स्वायम्भुव नामक सावैभोम मनु हए ओर जो कन्या थी, 
उसका नाम शतशूपा पड़ा । बह मनुकी पटरानी हृ । उनके मैथुन 
चमैके द्वारा प्रजा बृद्धिको प्राप्न हृदे । तदनन्तर कामभोगोसे विरक्त 
होकर ओर राज्यका त्याग कर मनु अपनी श्जीके साथ वनको चछे 
गये । वहो सौ व्षतक घोर तप करते हुए मनुजीने समाधिमें 
अतुमूत वत्त्वका वणेन इस प्रकार किया । 
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मसुरुवाच 
येन चेतयते विभ्वं विभ्वं चेतयते न यम्‌ । 
यो जागतिं शयानेऽस्मिन्नायं तं वेद चेद सः ॥९॥ 
आत्मावास्यमिदं विरवं यत्कििल्नगलयां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन सुञ्जीथा मा गः कस्यखिद्धनम्‌ ॥ १०) 
यं न परयति पदयन्तं चक्ुथेस्य न रिष्यति । 
$ निलयं देवं © 

तं भूत देवं सुपणसुपधाचत ॥११॥ 


मनुजी बोरे-- 

जिस चैतन्यसे विश्व चेतन दोता है, विश्च जिसको चेतन नदीं कर 
सकता ओर जो इस देहकी सुपुपि अवस्थामे साक्षी रूपसे जागता है, 
उसको खोक नहीं जानते है ओर वह सवको जानता है ॥९॥ 

[वही दैश्वर है एेसा प्रतिपादन करते हुए संसारको कल्याणमागे- 
का उपदेश देते दै--] इस संसारम स्थात्रर, जङ्गम आदि जो इछ 
वस्तु है, वह सभी ईश्वरसे अपनी सत्ता ओर चैतन्य द्वारा व्याप्त है 
इस कारण इश्वरे जो छक दिया है उसीसे तु भोगोंका सेबन कर 
( अथवा हईेइवरको समर्पण किये गये धनसे देहादिका निवह कर ) 
दूसरेके धनकी आका्का मत कर अथवा धन दूसरे किसका द 
[आत्मरूप दश्वरका दी हे] जो कि उसकी आकाह्रा की जाय ॥१०॥ 

[शङ्का--यदि देरवर सवत्र व्यप्र है, तो चक्षु आदिसि क्यो 
प्रतीत नही होता ? समाधान--] जिस द्रष्टाको (देखनेवारेको) मनुष्य 
अथवा चघ्ु महीं देखता है ओर देखते हए भी जिसके ज्ञानका नाकच 
नहीं होता ( अथात्‌ अस्मदादि वृत्ति ज्ञानका नाश्च होता है । सखतः- 
सिद्ध. ज्ञानका नाश्च नदी दाता । जेसे कि सूयेका प्रकाश प्रकार्य 
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न यस्याऽञ्यन्तो मध्यं च स्वः परो नाऽऽन्तरं बहिः । 
विन्वस्याऽसूनि ययस्माद्विर्वं च तहतं महत्‌ ॥१२॥ 
स विग्वकाथः पुरुहूत इदा 
सत्यः खयज्योतिरजः पुराणः । 
धत्तेऽस्य जन्मायजयात्मराक्त्या 
तां विद्ययोदस्य निरीह आस्ते ॥१२॥ 
अथाऽगरे ऋषयः कमाणीहन्तेऽकमेहेतवे । 
इंहमानो हि पुरुषः प्रायोऽनीहां प्रपद्यते ॥ १४॥ 
वस्तुका नाश्च होनेपर नष्ट नदी होता दै । ) उस सवान्तयामी असङ्ख 
दरवरकरा तुम भजन कसे ॥ ११॥ 

[उसके खरूपके नित्यस्वका प्रतिपादन करते हुए कहते है--] 
जिसका आदि, अन्त ओर मध्य, अपना-पसयया, भीतर-बाहर कुछ 
नदीं है ( क्योकि वह्‌ परिपू है ) ओर संसारके आदि, अन्त, मध्य 
(उत्पत्ति, नाश्च ओर पाछन) जिससे होते हँ ओर यह्‌ विव जिसका 
सरूप दै, वह स्त्य ओर परिपूणं तह ही दै ॥ १२॥ 

[शङ्का--यदि विद्व उसका खरूप है तो यह केसे कहा कि 
उसके जन्मादि नहीं होते हैँ ओर वह खयंप्रकाश ह १ ओर जगतके 
जन्मादिका कन्तो होनेसे वह विकारी ठहय । एेसी अवस्था्मे वह सत्य 
ओर परिपूणै कैसे है ? समाधान--] जिसका श्षरीर विद्व हे, 
जिसके अनेक नाम है, जो अजन्मा ओर निर्विकार है ओर अपनी 
अनादिसिद्ध मायासे इस विश्वके जन्मादिका कतां ओर एेसा वहं 
देदवर सत्य, स्वयंप्रकाश ओर विद्याशक्तिसे ८ चित्तशक्तिसे ) उस 
मायाका तिरक्कार करके क्रित रहता ह ॥ १३॥ 

[ जिस कारण हईैरवरकमे करके भी उनके फलका त्याग कर 
निष्क्रिय रहता है, इसी कारण ] ऋषि (विवेकी पुरुष) मोक्षके लिये 
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इहते भगवानीशो न दहि तच्च विषल्नते । 

आत्मदा मेन प्रणर्थो नाऽवसीदन्ति येऽ्लु तम्‌ ॥१५॥ 

तामीहमानं निरदङ्कतं बुधं 

निराशिषं प्रणेमनन्यचोदितम्‌ 
नज्छिक्चयन्तं निजवत्मेसंस्ितं 
प्रसं प्रपदयेऽखिलधमेभावनम्‌ ॥१६॥ 
` पठे निष्काम कम करते है, क्योकि ठेसे कमै करनेवासा पुरुप प्रायः 
मोक्षको प्राप्न करता है । १४॥ 

[शङ्का--दैदवर भी सषि आदि कमे करते हुण्‌ कोराकार-कृमिके 
समान वैध जायगा ? समाधान--] यद्यपि दरवर सषि आदि कम 
करता है तथापि बह उसमे आसक्त नही दता, क्योकि वह आस्म- 
छाभसे पूर्णमनोरथ है, इस कारण जो भगवान्के अनुसार चरते हे, 
बे कभी कर्मेसि नदी रवेधते १ ॥१५॥ 

[इस प्रकार लोक-कल्याणके सिये जो जगतकी सृष्टि आदि करते 
है ओर श्रीराम, कृष्ण आदि अबतारोसे बेदोक्त मयोदाका आचरण 
करते है, ठेसे भगवानूके मै शरणागत होता हू णेसा कहते है--] मेँ उस 
सृष्टि आदि कम करनेवाङे, अभिमानरहित, ज्ञानी, निष्काम, पूणे- 
काम, खतन्त्र, ८ रामादि अवतार ठेकर ) अपने कर्मसि मलुष्योको 
शिक्षा देनेवारे, वेदमागैमे स्थित ओर सव घर्मोके प्रवत्तेक प्रुके 
शरणागत होता हू ।। १६॥ 





इक्रीसवां अध्याय 
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विषयमे दोष देखना 





ययाति आर देवयाना संबाद 

ययाति इस भूमण्डलका राजा था । उसने शुक्राचायेजीकी कन्या 
देषयानी ओर वृषपबोकी कन्या शर्मिष्ठासे विवाह किया । परम इेदवर- 
भक्त तथा कमेकाण्डपरायण होनेपर भी ययाति विषयासक्त ओर 
अतिकामी था । शुक्राचायेजीने किसी कारणसे क्रुद्ध होकर उसको 
शाप दिया कि तू मयुष्योको रूप करनेवाटी ब्रद्धावसाको प्राप हो । 
यह सुनकर ययातिने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! मेँ तुम्हारी कन्याम काम- 
भोगसे प्न नदी हुआ हू, उसके एेसा कहनेपर श्ुक्राचायेजीने का~ 
'्यदि कोड स्तेदी तुम्हारा बुढापा रहण कर छे तो तरुणाेसे तुम्हार 
बुढापा छट जायगा । ञयेष्ठ पुत्रके निषेध करनेके उपरान्त उसके 
कनिष्ठ पुत्र पुरुने अपनी युवावस्था देकर पिताकी ब्द्धावस्था ग्रहण कर 
ली । इस प्रकार विषयोमे आसक्त ययाति दुष्ट इन्द्रियोसे एक हजार 
ब्षतक विषयभोग करता हुआ वृत्र नदी हृ । एसा होनेपर भी 
वह अपने धममादुसार वेदोक्त कमै तथा भगवान्‌की आराधना निरन्तर 
करता रहा । बहुत समय व्यतीत होनेपर बह भगवानक प्रसादसे भोगो- 
से विरक्त हो गया ओर देययानीसे इस प्रकार कहने खगा । 
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ययातिरुवाच 
यत्परथिव्यां बरीदियवं हिरण्यं परावः खियः । 
न द्यन्ति मनःप्रीतिं पुंसः कामहतस्य ते ॥१३॥ 
न जातु कामः कामानाशुपमोगेन राम्य ति 
हविषा करूष्णवर्त्मेव भूय एवाऽभिवधेते ॥१४॥ 
यदा न कुरते भावं सवेभूनेष्वमङ्कलम्‌ । 
समर्टेस्तदा पुंसः सवीः सुखमया दिराः ॥१५॥ 
या दुस्त्यजा दुमेतिभिजीयेतो या न जीते । 
तां तृष्णां दुःखनिवहां कामकामो दर तं त्यजेत्‌ ॥१६॥ 
ययाति बोके-- ब 
[शङ्का--फिर भी बहुतसे विपयोका सेवन कीजिए, पुनः-पुनः 
विषयभोग करतेके उपरान्त मनके तृश्च दोनेपर कामकी शान्ति होनेसे 
मोह निवृत्त क्यो न दोगा ¶ दो शटोकोंसे इस शङ्काका समाधान करते है--] 
इस संसारमे जितने धान, जो आदि अन्न, पष ओर खिर्यो है, वे सव 
विषयम्रस्त (कामासक्त) पुरुषके मनको सन्तोष नहीं कर सकते दै ॥ १३॥ 
जसे धी डानेसे अग्नि अधिक बदृती जाती दै ( शान्त नदीं 
होती ह ) वैसे दी बिपयोके भोगसे विपयमोगकी अभिखापा कभी भी 
छान्त नहीं होती ।। १४॥ 
प्र्--छिस उपायसे मन ूणरूपसे प्रसन्न दोगा जिससे कि 
कामकी शान्ति हो १ इसका उत्तर छः ोकोंसे देते है--] पुरुष 
जव सम्पू पदार्थोमि रेखा मेदभाव नदी करता कि यह बस्तु अच्छी 
है ओर यह बुरी है, सवत्र समान दृष्टि रमेवारे उस पुरूपकी सभी 
दिशां सुखरूप दो जाती द । १५॥ 
जो ठृष्णा अविवेकी पुरुषोँसे नदीं ्यागी जाती, जो मयुष्यके 
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मात्रा खसा इदहिचा वा नाऽविविक्तासनो भवेत्‌ । 
वटवानिन्द्रिययामो विद्वांसमपि कषेति ॥ १७॥ 

पूर्णं वर्षसहस्रं मे विषयान्सेवतोऽसकरत्‌ । 

तथाऽपि चाऽनुसवनं तृष्णा तेषुपजायते ॥ १८॥ 
तस्मादेतामहं त्यक्त्वा ब्रह्मण्याघाय मानसम्‌ । 
निर्न्द्रो निरदहङ्ारभ्यरिष्यामि मृगैः सह ॥ १९॥ 

दष्टं श्ुतमसदहुद्धूा नाध्न॒ध्यायेन्न संविरोत्‌ । 

संखतिं चाऽऽत्सनाद्ां च तच विद्वान्स आत्मधरक्‌ ।॥२०॥ 





जराजी्णं होनेपर भी जीर्णं नदीं होती, अत्यन्त दुःख देनेवाखी हे 
उस तृष्णाको सुखकी इच्छा करनेवाखा पुरुष शीघ्र दी त्याग दे ।१६।। 

[अव कहते दै कि खियोका सङ्ग तो सदा त्याग देना चादिये-] 
माता, बहिन ओर पुत्रीके साथ भी एक आसनपर नदीं बेटना चाद्ये 
क्योकि बख्वान्‌ इन्द्रियोका समूह विवेकी पुरुषको भी उनकी ओर 
आङ्रष्ट कर देता हे ।॥ ९१५७॥ 

मञ्चे निरन्तर विषर्योका सेवन करते पूरे एक दक्रार वषे बीत 
गये है तथापि उन-उन विषयोके सेवनयोग्य समयमे उनमें ठृष्णा 
बदृती दी जाती है । शान्त नदी होती ॥१८॥ 

दसी कारण यैं हन्दरोसे रदित ओर अदङ्कारशल्य होकर विषय- 
भोगकी वृष्णाका याग कर ओौर मनको ब्रह्मम स्थिर कर खृगोके 
समान वनमे विचरण करूणा ।। १९॥। 

[शङ्का--दृष्णाका त्याग कठिनं ह, अतः ब्रह्मम मन किंस प्रकार 
रखेगा  समाधान---] जो पुरुष देखे ( एेदिक ) ओर सुने हए 
( पारलौकिक ) सब विषय तुच्छ है, यह जानकर उनका स्मरण ओर 
सेवन नहीं करता ओर जो पुरुष यह सम्चकर किं उन विषर्योकं 
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इत्युक्त्वा नाषो जाथां तदीयं पूरवे वयः । 
दन्त्वा खां जरसं तस्मादाददे विगतस्प्रदः ।२१॥ 
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ध्यानादि दोनेपर जन्म-मरणरूप संसारदुःख ओर खरूपका नाश्च 
होता है, वही पुरुप आत्मदशीं होता दै ॥२०।। 
विपयभोगोंकी इच्छासे रहित राजा ययातिने अपनी सीसे इस 
प्रकार कहकर अपने पुत्र पुरुको उसकी युवाचम्था खौटाक्रर अपनी 
वृद्धावस्था खे खी ।२१॥ 
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बाह्सवा अन्याय 
परमपद प्राक्तिके उपाय 


अपने यज्ञमे भगवतत्॑वका निरूपण सुनकर श्ोनकादि ऋषियोने 
फिर भी सूतजीसे पृष्टा कि जिस मायासे विद्रानको भी मोह प्रप्र हो जाता 
है, उसकी मिचृत्तिके छियि कौन-सा सुनिधित उपाय आपका सम्मत हे । 

सूतजी श्रीविष्णु भगवान्‌के स्वरूपका निरूपण करते हुए शाखके 
अर्थका उपसंहार करते है कि भगवान्‌के भजनसे सव्र अनर्थोकी 
निवृत्ति दोती दै [पे मायाका महत्त दिखरते है--] 

सूत उवाच 

सेषा विष्णोमेहामायाऽवाध्ययाऽछक्षणा यया । 

सुद्यन्त्यस्यैवाऽऽत्मभूता भूतेषु गणत्र्तिभिः ॥२९॥ 





भगवानकी कृपाके बिना जिसका बाध नदीं हो सकता, एेसी जिस 

मायासे भगवान्‌ विष्णुके अंशभूत ही प्राणी क्रोध आदिसे बाध्यबाधक- 
भावको प्रप्र योते है, बह अतकंनीय (दु्ञेय) विष्णुकी महामाया दै ॥ २९! 

%& भा० १२.६-२९ इत्यादि । 
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न यच दस्मीत्यमया विराजिता 

मायात्मवादेऽसक्रदात्मवादिभिः | 
न यद्टिवादो विविधस्तदाश्रयो 

मनश्च सङ्कल्पविकस्पच्रत्ति यत्‌ ॥२०॥ 
न यच्र सज्यं खजनोभयोः परं 

श्रेयश्च जीवश्िभिरन्वितस्त्वहम्‌ । 
तदेतेदुत्सादितवबाध्यबाधकं 

निषिध्य चोभमीन्विरमेत्खयं सुनिः ।३२१॥ 
परं पदं वैष्णवमामनन्ति त- 

द्यन्नेति नेतीत्यतदुत्सिखक्षवः 


[) र का का [च [कद व 0 0 ती [0 बिनि 


जिस मायाका प्यह्‌ पुरुप कपटी है" एेसी बुदधिमे बार-बार 
उद्ेख होता है, वह आतमवाद्के सिख्सिखेमे आत्मवादियो द्वारा, जिसमे 
(पस्मात्मामे) अभय होकर नदी बर्कि भयभीतकी नाई किसी प्रकार 
अपने काय मोह आदिको करती रहती दहै, [ यो प्रतिपादित हदं ] 
जिसमे मायाभितं विविध-विवाद्‌ भी नहीं है, क्योकि विषाद विरोषमे 
रहता है, बह वि्चेषसे परे है ओर सङ्कस्प-विकल्परूप बृत्तिवाखा मन 
मी जिसमे नदी है, क्योकि सङ्कस्प-विकल्प भी विरोपमें दी हे, ।॥ ३०॥ 

जहो कारक ओर पुण्य-पापरूप कम नही दै, जदो इन दोनोकं 
परम फर सुख-दुःखादि भी नही है, जो कारक, कमे ओर फठसे 
युक्त अहङ्कारात्मक जीव भी नदीं है ओर जर्यो बाध्य-बाधकभाव भी 
नहीं है, (दुःख देनेवाला ओर दुख पानेवाखेका भाव नदीं है अथात्‌ 
जो परमात्मखरूप है) एेसे आत्मखरूपमें विवेकी पुरुष अहङ्कारादिका 
लयाग करके रमण करे ॥३१॥ 

आत्माके सिवा अन्यत्र देहादिभे ममता न रखनेवाठे “नेति नेति 
दारा” आत्मासे अन्य वस्तुओक। दाग करदा करनेवाले पुरष 
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विश्चञ्य दौरात्म्यमनन्यसौष्टदा 
हदोपराद्याऽवसितं समाहितैः ॥२२॥ 

त एतदधिगच्छन्ति विष्णोयेत्परमं पदम्‌ । 

अहं ममेति दौजेन्यं न येषां देहगेदजम्‌ ॥२२॥ 

अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कश्चन । 

न चेमं देदमाभिलय वैरं कुर्वीत केनचित्‌ ॥२४॥ 

नमो भगवते तस्मै क्रष्णायाऽककण्ठमेधसे । 

यत्पादाम्बुरुहध्यानार्संहितामध्यगासिमाम्‌ ॥ २५॥ 


[) कि ^ क), । 


उसी पूर्वोक्तं ( अथौत्‌ पूवे शोकमे के गये ) विष्णु भगवान्‌के सर्वो- 
तम सवरूपका वर्णन फरते है ओर वे देह, इन्द्रिय ओर अन्तःकरणको 
वकम करके, देहमेके अहङ्कारका व्याग करनेवाठे पुरुपोँने उसी 
स्वरूपका हृदयम ध्यान आदिसे निश्चय किया है ॥ ३२॥ 

जिन पुरुषोका देहमे "मै" ओर गृहादिभे (मेरा अभिमान नदी 
है, वे विष्णु भगवान्के पदको प्रप्र कसते हँ ॥३३॥ 

[उसी पद्की प्रातनिके उपाय कहते है--] निन्दाके वाक्योको 
सहन करे, किंसीका अपमान न करे ओर इस देहके निमित्त किसी 
दूसरेसे वैर न करे ॥३४॥ 

[शाख्लके समाप्त दोनेपर गुरुको प्रणाम करते है--] जिनका 
ज्ञान कभी नदीं रुका (कुण्ठित नदीं हभ है ) जिनके चरण-कमखके 
ध्यान करनेसे श्रीमद्भागवत संहिता प्राप्त हद है, उत कृष्णदरैपायन 
भगवान्‌ व्यासको नमस्कार है ॥ २५॥ 

सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः । 
सर्वे भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखमाग्मवेत्‌ ॥ 
ॐ शान्तिः; ! शान्तिः ।! शान्तिः !!, 
र. 
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